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ओझोश्म 
भूमिका । 
येना पावक चत्तसा भुरण्यन्तज्षनाँ भ्रनु । 
त्व॑ं वरुण पव्याते ॥ ऋ० २१॥५०॥६ ॥ 


झथे-- दे पविश्रका रक, सर्वोत्तम जगदीश्वर ! जिस विज्ञान 
प्रकाश से झाप धारण करने वाले ज्ञोकों, ओर मनुष्यों को अच्छे 
प्रकार देखते हैं, उस विज्ञान के प्रकाश से मुझे भी संयुक्त कीजिये।' 
मद्दाराज ! आप ही मेरे गुरुओर परमाध्यापक हो । शाप ही से 
सय शान मिला है, सो हे दयानिधे ! मेरे दोषों को दूर करके मुझे 
सत्ययुक्त ओर निर्मेल-वुद्धि करदें, जिस से कि में आप की सत्य 
याणी वेद का प्रचार पुनरपि संसार में करने के योग्य हो जाऊं। 


२७ नवम्बर सन्‌ १€१६ शुक्रवार के दिन, लाहोर झराय्येसमाज 
के वाषिफोत्सव पर मेने बेदों के शाखा विषय पर एक ब्याय्यान 
दिया था। तदनन्तर इस विषय पर झोर भी सामग्री पकञत्र करता 
रष्टा | पुन, आश्विन सम्वत्‌ १६७७ भें 'ऋगमन्त्रव्याख्या' की 
भूमिका में मेने खिखा था-“शासखत्रा विषय पर सुबिस्तृत विचार, 
बेदमन्त्रों की गणना का प्रश्न ओर एक मन्त्र के कई वेदों में झाने 
झादि झनेक शातव्य विषयों का लेख पक पृथवू पुस्तक में करना 
खाहता हूं। उस के लिये सामओ एकजित की जा चुकी है ।” 
लत्पश्वात्‌ 'पश्चपटलिका' की भूमिका के भ्न्त में भी इसी सम्बन्ध में 
._ एक यचनम ख़िखा था | इन्हीं धरतिशाओं के झ्नुसार ईश्दर की अपार 
दया से में झाज इस भ्रन्थ के प्रथम भाग को जनता के 
प्रति घरता हूं। इस प्रथम भाग में दो ही बिचयों का वणान हो सकता 





( २ ) 


है, झोर घह भी संक्षेपत: | तथापि मृज विचार मेने यहां रख्य 
दिये है । ये बिचार फेसे हैं ? इनकी परीक्षा पाठक स्थयं फर लेंगे | 

शाखा विषय के सम्बन्ध में इलना अर कहना हे। पार्य्येतिद्टा- 
सानुसार जो ब्ाद्यणादि ग्रन्थों में मिलता है, सृष्टि के आारस्म से ही 
आग ग्ादि बेद्‌ उपस्थित थे। वेदों में भी अनेक स्थक्नों पर यह 
साद्छी मिलती हे कि वेद सदा से पृथक २ रुप में विराजमान रहे 
हैं। इतनी पुरानी साक्षी की विद्यमानता में 'कोई मन्ञ्र-काल था, 
पदचात्‌ सहिता काल आाया' अथवा व्यास ने यार वेद संहिताध्ों 
का विभाग किया' ऐसा कहना प्रमाणशन्य फट्पना का प्रकाश 
करना हे । वह आदि ऋग्संदििता जो प्रजापति परमात्मा ने पझग्नि 
ऋषि को दी झर उस से ब्रह्मा ऋषि तक पहुंची, कचद्धां चल्ली गई ? 
इसी प्रश्ष को लेकर मेंने शाखा विषय पर खोज झारमस्म की थी। 
उस का परिशामस ही इस अन्धथ का शाखा-प्रकरणशा .: : 

शाखा-प्रकरण के रूप जाने के पश्चात्‌ दूं ५उण्ड मदहाशय 
द्वारा सम्पादित संक्षिप्त जेमिनीय ब्राह्मण # मुके ::त हो सका । 
उस में शाखा-प्रफरण के पू्वपक्ष के दुसरे प्रमाया पर बड़ा प्रकादा 
डाला गया है.। वह दूसरा प्रमाण ऐतरेय ब्राह्मसा से उद्धत किया 
गया था। उस में झाये शाकल दाब्द पर ही सारा विवाद था । 
जेमिनीय ब्राह्मण ने सब विपय सरत्व कर दिया है । उस में यह 
पाठ हैं---- 


तस्येष्र छोको-- 
यदस्य पूवरेम, अपर तदस्य, यद्वस्यापरं तद्ृस्य पूवम । 
अहेरिव सपेण शाकलस्य न विजानामे यतरत्पुरस्तादिति॥ 
शाकलो ह गापायनो यज्ञ मीमान इयाय ॥१॥२५८ ॥ 


#* [288 त द्वात]ए4-डिक्षात&9 थ हैप्रशश्व)), एण श.(धाउमत 
5 0पद्या)), वें रीद्याय७ खयाल, रि०0ए०ाओआ' 399 








( ह$ ) 
पुनरेय ब्राह्मण में “यद्स्य वचन के लिये 'यशगाथा” दाव्द्‌ 
आया है झर यहां “इलोक”।| प्रतीत होता हैं ये शब्द समानाथक 
है। पुतः ऐसरेय में विज्ञानत्ति” पाठ है ओर जैमिनीय में “विजा- 
नामें” : खव से बढ़ कर द्रएडप बात यह है कि जैमिनीय प्राह्मण में 
इस बावय भें आये शाकल' शब्द का अथे स्पष्ट किया है। वहां 
कद्दा है “शाहलो ह मोपायनः”” अर्थात्‌ गोप की छुल में होने 
याला शाकल' | इस से सायश काअथ तो सव्वेथा असत्य हो गया। 
अय रहा 'शाकल गौयायन' पर विचार | ऋग्वेदीय साहित्य # में 
सार गोपायनों का वणेन झाता है वे हैं (१) बन्धु (२ खुबन्धु 
(2) श्वतवच्धु (४) विप्रबन्धु | देखो सर्वानुक्रमणी ५। २४ झोर १०५७ 
७०  भ्ादे जमिनीय ब्राह्मगा में इन्हीं में से फिसी का वशोन हैतो 
शाया-प्रकरण मे॑ लिखे गये अन्य सब प्रमाणों को इष्टि ४ रखकर 
यहां सी शाकल, शाकव्प का शिष्य या उसकी शिक्षा फा मानने वादा 
होगा | हम इस चाक्य का अब अक्तरश:ः बच झाथे महीं करेंगे जो 
प्रन्थ के अन्दर कर जुके हैं । वहां शाकढ्य की शिक्षा' के स्थान 
में 'शाकट्य का शिष्य” समझता चाहिये। इस प्रमाण से हरिप्रसाद 
ही का पक्त भी कोई पका नहीं होता | यदि वे अन्य सब प्रमाणों 
के छोड़ कर केवल एसी प्रमाण से ' शाकल  ऋषिविशेष का 
झस्तित्व सिद्ध फरना चाहे तो उन्हें झवध्य ही गोपायनों की पूर्दोक्त 
सार क्रूषियों से झधिकता सिद्ध करनी होगी । 
सामघेदीय झार्षियत्राहयण २। १२६ में भी शाकलज्षम' पाठ 
आया है। यहां सायण ने भी 'शकलनास्ता ऋषिणा दृष्टम' ञअथ किया 
है । उसी भाव से ताण्ड्यव्राह्यण में 'शाकरं भवति' १३।३। <€ 
फहा है| पेसा कट्ट फर झगले डी वाक्य में इसका झ्थे भी स्वयं खोल 
दिया है-- 


२७३+पचाकररक, 
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तुलना करो ताणडछ्यब्राह्मण १३।१४।५॥ 


( ४ ) 
'एतेनवैशकलःपशमे५हानिप्रत्यातिएस्पातीतिष्ठाति शाकलेनतुष्टुवानः! 
१३।३। ६० ॥ 

अर्थात्‌ “झर्पा सोम” (स्ाम १ | ६।२। ७। ऋचा से शकल 
कृषि ने अमुक यज्ञ में अमुक कम किया | झतः यह मन्त्र शाकल 
साम दुआ । यही शकल दाकट्य का पिता हे। इस प्रमाण से भी शाकल 
शब्द से किसी ऋषि विशेष के निज नाम को समकता ठीक नहीं । 

घस्तुतः झन्तिम परिणाम यही है कि शाकलसंद्विता, शाकलू्य 
के पद्पाठ से ही कद्दाई जाने लगी थी | शाकल कोई व्यक्ति हो वा 
न हो, उस के प्रवचन से इस शअग्वेद को शाकलसंदिता कदापि 
नहीं कहा, गया इतिदिक । 

शाखा-प्रकरणं में जो ऋक प्रातिशाण्य के पाठ विये गये हैं 
वेयातो जोखस्बा सेस्करणा से दे या मेक्समूलर के संस्करण से | 
पूर्धांवस्था में पटलों और पृष्ठों का पता दिया गया है, झोर उत्त- 
शबस्था में कोष्ठों में सूचाडुः रखा हैं । 


पक झोर बात में झवद्य कह देता हूं | संसार में वेद-विचार 
करने वाले तीन भागों में विभक्त हो सकते है । 


(१) झार्य्यावर्शीय इतिहास के मध्यम-कारलीन बाहूमय के 
झनुसार पेद को लगाने धाले सज्ञन (२) पाम्थात्य लेखक झौर (३) 
स्थामी दयानन्द सरस्वती की रेली का अनुकरणा फरने यात्ने । इन 
में से प्रथम संख्यान्तगेत पुराने ढड़ के परिड्ठत तो पेदाध्ययन फो 
यदहुत फाल से प्रायः छोड़ चुके हैं, मत: उनके विषय में कुछ कच्टमा 
निष्फल है | दितीय भेणी के छोग अर्थात्‌ पाश्थात्य लेखक हल 
समय वेद-विचार में बहुत व्यप्न हैं, पर थे भी एक ही दृष्टि से देख 
रहे हैं ओर झपने विपसियों के केखों का कमी ध्यान नहीं करते । 
 कदाखित्‌ यद्दी कारणा है कि प्राचीन खम्यता-धानभिक्ष कुछ जनों फो 
सखोड़ के अन्य सब एतदेशीय विद्वान इन्हें पक्षपाती समम्रेस ऋू | 


( # ) 
ये लोग प्रत्येक बात को उसी रंग में देखते हैं, जैसे बह पश्चिम 
में हो सुकी हद । परलोकगत षिद्टारीलाल शास्त्री ने दि वेदास ऐयड 
देयर अड्ास एराड उपाड्ास' नामफ एक अन्य आइलमभापा में लिखा 
था। उस प्रन्थ में ऋष्ष दयानन्द ही के याक्य इघर उधर रखे 
गये दें। उन्हें भी लेखक उचित क्रम नहीं देसका | इमारी दृष्टि में 
यह प्रन्य विद्त्तापूथयक नहीं लिखा गया। भस्तु, उसी प्रन्थ की 
समालोचना करते हुए क॑.थ ने पाश्चत्यों की प्रति दिखाई डे | बह 
दिखता है---- शे० ७8 दिया. शांति फर० इपशाए2 श0मपेरड 
लणिणात गा तत ॥छं९४ छाली ९४७०चचघ्े थी हलंशाएशशपाजन्ा 
80ते ताजा, थ काठ ॥( छा 06 छ06, 06 जा 7 ९४०फ 
श्शाशबांवणा +छंतराशएज, 0 ॥0ए 807फञॉप्रा३8 [0 परक्नोद९ 7. 
०07रणिया ज्ञापन 000 (0४५ ० [00 १४७९. झर्थात्‌ बाइबल में सब 
मानव झोर देव ज्ञान सिद्ध करन के लिये उसके भाष्यकार उसके 
झथ को समय २ पर पत्रटते गये' एंस दी भ्रन्थों से उस ने बिद्दारी- 
लाल के प्रन्थ को उपमा दी है | यह सत्य द्वे कि यहां भी बहुत से 
सम्प्रदायी द्ोगों ने समय २ पर वह्यस्तत्नों से दही अपना पत्त सिस्ध 
करना चाहा | पर इस से यह कभी नह्ठीं सिद होता कि सारे 
विचारक दी ऐसे ८, झार उन के भनन्‍्थ इसी भाव से द्विखे जाते हैं। 
हम इस के दिपरीत कद रूकते दे कि पाश्थात्य, लोग आय्योवर्त्तीय 
सम्यता या इस के वाहुमय को किन्हीं विशेष कारणों से बहुत 
गिराना चाहते हैं, देखा मेफालय।दि सुप्रसिद लोगों ने इस | विषय 
में क्या कहा था। 

अस्तु, इन बातों को छोड़ता हूं | अब तो सत्य का धअस्वेषण 

होशा और सब की बुछि की यथाथे परीक्षा हंगी। 
मेरे बिचार तीसरी भ्रेणी के दी है। ऐसा होते हुए भी यथासम्मण 
मेने पूषे-पत्कु को पू्ो-प्रकट फरके उस पर विचार किया दे | यही 
बाली इस प्रन्थ के झगले भागों में भी रहेगी। उस में ले मौद्षिक 


( ६ 9) 


धाद भी विचारे जायेंगे, जिन पर कि पाश्धात्य लेखकों का झाधार 
है, यथा भाषाविज्ञान दृत्यादि । द 

ऋग्वेद के मन्त्रों, पदों झलोर अच्तरों की गणना कर चुका हूं । 
गशाना विषय पर कुछ हस्तलिखित ग्रन्थों का ही देखना शेष ह। 
हनके झागे छपने से अनेक रहस्य खुलेंगे। 

इस ग्रन्थ के लिखने ग हंसराज जी पुस्तकाध्यक्ष लाख चन्द्र 
पुस्तकालय ने मुझे बहुत सहायता दी हूं | मित्र रामगोपाल जी 
शास्त्री भी समय २ पर झपनी सम्मति देते रहे हूं । इन दोनों 
महादयों का भें यढ़ा रूतज्ष है | 

सजञ्ञनगशा निष्पक्ष होकर दपों से सूचित करें। झालमति- 
विस्तरेशा वदविचाररनेषु | दइत्योम । 
दयानन्द ऐं.० बे० कालेज | । । ह 
लालचन्द्र, अनुसन्धान पुरतकालय लव॒पुर, > ५ भगवदृ त्त 
शायशा पूणिमा शने बि० से० १७७ | ! 


२. 
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लेखक की गन्य पुस्तकें । 

(१) ऋषि दयानन्द सवराषित (लिखित वा 
कथित ) जावन चारित। मल्य ।) 

(२) ऋग्गन्त्रव्याख्या । ऋग्वेद के छछ मन्त्रों 
की व्याख्या । मूल्य।->) । 

(३) ऋषि दयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन, 
दो भागों में । मूल्य ॥६) 

(४) गुरुदत्तलेखावली । श्री पं०पुद्धदत्त एम्० 
ए० के अ्रड्गरेजी लेखों का थआय्यमभापानुवाद । 
(सहकारी अनुवादक श्री सन्तराम बी० ए०)। 
मृत्य १॥। > 


(५) पश्मपटलिका, अ्रथात्‌ अथवत्रेद का तृतीय 
लक्तण ग्रन्थ मूल्य १ ) 


आध्म 
ऋग्वेद पर व्याख्यान 
शाखा-प्रकरणा । 
सम्प्रति जो ग्रन्थ ऋग्वेद के नाम से प्रसिद्ध है उसे प्रायः 
शाकल वा शाकलक संहिता कहते हैं । यह प्रद्धत्ति प्राचीन काल 
से चली आई है। भगवान कात्यायन अपनी ऋगेद सर्वानु- 
ऋ्रमणी के प्रारम्भ में लिखते ६--- 
अथ ऋमग्वेदाम्राये शापलके सुत्तप्रतीक 
ऋकक्‍संख्य # ऋषिदेवतचन्छा द स्व काम प्यामः । 
अधीात शाकलक ऋग्वेदानज्ञाय मे हस्यादे । तदनुसार 
स्यावर्तीय पगिटत इसे शाकल साहेसा कहत आये है। शाकल 
के साथ शाखा शब्द का प्रयोग प्रार्चेन नहीं प्रत्युत मध्यम 
कालीन है । (4०५४ ल्‍णीएल)णा मै गए७. देत्षिग कालेन पूना 
के न॑० * में यह प्रयोग आया हे ! यह हस्तलिपि शारदा अत्तरों 
में है । इस में भी ऋग्वेद की समाप्ति पर यह पाठ नहीं । वहां 
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# निशेयसागरादि यन्जालय प्रकाशित शत्धों म॑ “ संख्या 
पाठ छपया हैं। मद्रास गवनमणय पुस्तकालय के प्रायः हस्तलिखित 
पुस्तकों म॑ भी यहो पाठ है । पूना संेप्रह के येसं २ ग्रन्थ में * सेख्य " 
पाठ है। हम ने प्रो० मेफडानल के पझनुसार ' सेख्य' पाठ शुद्ध माना 
हे । कात्यायन की रेल्यनुसार चाहिये भी यही ! इस का ८ रणा 
झागे स्पष्ट होगा। ( देखो उक्त साहब का सट्टा: पृ० ६ )। 


२ क्रृग्वेद पर व्याख्यान 


“आऋमग्वेदाज्नाये शाकलके ”” ही है। परन्तु आरण्यक के ग्रन्त 
में जहां सारा ग्रन्थ समाप्त होता है आगामी पाठ है “इति श्री 
ऋग्वेद शाकलके शाखायां दशममरण्डले ऋग्वेद: खिलसहितस्स- 
हितारएय सहितश्च सम्पूर्शस्समाप्तम ”” | इसी प्रकार अबोचीन 
पाश्चात्य लेखक इस ऋग्वेद को हवा डक 0" ॥6टलाइंणा 
कहते हैं । उनके साथ अन्य एतदेशीय विद्वान भी सहमत हें । 
इन सब के मतानुसार कठ, कालापी, पिप्पलादादि शाखाश्रों 
के समान यह ऋग्वेद शाखा-विशेष अथा[त शाकल शाखा का है। 

उपयुक्त परिडतों का कथन है कि शाकल शाखा का 
प्रवचनकर्या शाकल ऋषि था। उस शाकल ऋषि का उद्धिख 
उन के प्रमाण/नुसार निम्नलिखित स्थल्रों में मिलता ह। 

(१) शाकलाडा। अष्टाध्यायी यृत्र, ४ | ३ । १२८। 


(२) अहेगि सपश शाकलम्य न विजानत्ति | 
( ए० ब्रा5 १०५ )। 

(३) “पाणिनि मुनि से कुछ काल पीछे होने वाले व्याडि 
मुनि ने श्रष्टाध्यायी का व्याख्यान संग्रह” नामक ग्रन्थ 
निर्मोण किया है, उस के मंगलाचरण में उक्त दोनों ( शाकल 
झौर शाकल्य ) को भिन्न २ रूप रो नमस्कार किया है। 
/ नमामि शाकलाचार्य शाकल्य स्थविर तथा ”” 

(४) सयोनुक्रमणी-भाष्य में पर्गुरुशिष्य ने लिखा है । 


शाकलस्य संहितका बाष्कलस्य तथापरा । 


( काठ ली ॥ जे. शातालड, ता 4 ४ ]. 7१. 2937. ) 


शाखा-प्रकररात है 
(५) आखलायन श्रोतसृत्रभाष्य में--- 

“शाकलस्य बाष्कलस्य चाम्रायदयस्थेतदाइव- 
लायनसूजत्र॑ नाम प्रयोगशासत्रमित्य*्येतृप्रसिद्धं सेबध- 
विशेष॑ द्योतयति” ॥ 

(६) विक्रृतिवल्ली *। ४ की दीका में भद्टाचाय्य गेड़राधर 
ने लिखा है । 
शाकलस्य शत शिष्या नेष्ठिक ब्रह्मचारिणः । 
पश्न तेषां गृहस्थास्ते पर्मिष्ठाइव कु म्बिनः ॥ 
शिशिरो बाप्कलः शाड्रो वातस्यश्रेवा धलायनः । 
पश्मेते शाकलाः शिष्याः शाखा-भेद-प्रवतेकाः ॥ # 
ऐसे ही छोक भागवतादि पुराण ग्रन्थों में ग्राये ई । 
इन विचारों की समालोचना । 
(१) प्रथम प्रमाण के सम्बन्ध में लेखकों की सम्मति भिन्न २ 
है। सायणाचार्स्य ऐतरेयब्राह्मण के भाष्य में लिखता ह--- 

“शाकलशब्दः सपेविशेषवाची ! शाकलना- 
म्नो5हैः सर्पविशेषस्य यथा सप॑णे गमने तंथेवायम- 
मिष्टोमः ' 





# उपथुक्त १; २; ३ ओर ६ प्रमाण फो स्वामी दरिप्रस्ताद ने 
अपने वेद्सवंस्थ में उद्धत किया है 


४ मग्येद पर व्य(ख्यान 


अथात शाकल् शब्द सपविशेष८्ची हैं । इसी शब्द पर 
वेदिक इराटेक्‍्स में यह लेख ह- 
“| १ | [,+ वा [6 ता डिवीषाता॥+ पैलाताए (5 
46373 070 >>. १.0 ७ हइएएफावाए (0 विए छीं. ैछटऊ- 
लाए लाता, डा उतातिाटॉर उ(ापाऊ यष्टीयी, था विखाए 


॥ 85 | विवाद छा हापड५ेए' वी वीत। प्ले, 


हि पं लक हे 
ग्राम #रजसाद इस बचत का शव करत है “जता इस 
का उपूूय बे, इस कतय रपशाटा5, मुझ उपरूदर दसा उपनाम, 


सथ्य के समान श कूल 7.) गत दा हप८म ॥|र उपसधह्षार पक 
सा हाने से रद बज मा माता । 


प्रथम हम साझ व के झथ की लेने है । सायगा शाकल 
का अथे सकेतियो। क्वषाता 2: परन्तु इस स्थल को छाड कर 


या 3 पं पे हस 
अन्यत्र पट श-5 ट हर ५ डर ८५ | बः ( ४8 | [ | प्रत।त हाता 


श्र 'क् 


हैं आहि। शब्द को पह्द वश झाय्गा न सपवाची अथ कर दिया 
है । अहिः झब्द मेघ ओर सर्पादि अर्था में आता है। उणादि 
सत्र आह श्रिहनिभ्यं हस्वश्य 4। १३१८ से पाणिने 
मुनि इसे बनाते है। आ. चीन काल में यह जन्द अज़ि 3४, 
फारसी आफ आदि में स+ अथ में हो प्रयुक्त हुआ है, परन्तु 
निघरणट में उपयुक्त मेघाथ (१। १०) के साथ इस का उदकाय 
(११९२) भी दिया है . मेसाथ स्वये वेद से ही सिद्ध है। वृत्रेणु 


यत अ।हिना विश्रत ऋ१!। ९०) १९३। ३ अथात आ्राच्छा- 


शास्‍स्वा-प्रकरश है 
दक मेघ्र से इत्यादि । वैदिक काल वा गाथा काल में कि जब 
यह वचन लिखा गया था, तब शाकल का अथ सर्प हो, यह 

कहीं दिखाई नहीं दिया | अतः सायण का अथ त्याज्य है। 
!()१]]. 503९ ने सायणा का अथ देख कर ही इधर 
उधर द्वाथ पर मारे हैं । इसी का समथेन मेकटानल ओर कीथ 
ने किया हे। परन्तु सायगावत यह अथ निस्सार ही है। राथ 
ने शाकल का अथे “ शाकल्य की शिक्षा ” किया है । सो 
ये अथ ऋछूद्ध ठीक ह। राथ का ऐसा श्रथ करना उस का 
स्वभाव है, क््योके वह प्रायः आर्य्य/बर्तीय लोगों के दिये हुए 
किसो वचन के अथ का उन से विरूड्ाथ ही करना चाहता है, 
अन्यथा उस का भाषा-विज्ञान किस अर्थ का ? यहां उस ने 

सायगा के विरुद्ध अथ किया हे परन्तु हो ठीक सा गया है। 
स्वामी हरिप्रसाद ने अहि का अर्थ सूथे किया है । यह 
अथ प्राचीन काल में दिखाई नहीं देता । अर्वाचीन कोझों में 
अवदय पिलता है। परन्तु मे।नेयर विल्यम्स के कोशानुसार 
सूर्य अथ में ग्रहि का प्रयाग कहीं साहित्य में नहीं मिला # । 
अस्तु, बदिक काल में यह अब न था। हरिप्रसाद शाकल का 
अथे ऋषि विशेष करता है। ऐसा पअथ करके वह इसी शाकल 
को शाखा का प्रवचन-कर्ता मानता है। यह अथ सत्य नहीं । 


अन्यत्र महाभाष्यादि में शाकलस्य प्रतिषेषो वक्तव्यः 





# पं० जयचन्द्र शास्त्री ने किसी नाटक में आया बताया था। 
पर प्रन्थ-नाम था स्थल उन्होंने महीं बसाया। 


ह ऋग्वेद पर व्याख्यान 
६€ै। ९२ १२७ ऐसा वचत आया है। इस विषय के अनेक उदा- 
हरण आगे दिये जायेगे। यहां शाकल का अथ शाकल्य की 
शिक्षा वा सूजादे है। यही अय पूर्ोक्त गाया में आया है । 
इस के स्पष्टीकरणार्थ हम मूलवाक्य काप्रयोजनीय भाग उद्धृत 
करके उस का अथ दे देते हैं । 
सवा ऐतीसिल यदामशेमस्तं यदस्तुवस्त- 
स्मादमिस्तोमस्तममिस्तोम॑ सन्तममिष्टीम इत्याचत्तते। 
स वा ऐषो 5प्रव्रों ।नपरो यज्ञकतुयेथा रथच- 
क्रमनन्तमेव॑ यदिम्रष्टोमस्तस्य ययेव प्रायंण तथोद- 
यनम्‌ । तरेपामि यज्ञगाथा गीयते | यरथ्य प्ृपमपरं 
तदस्प यद्धस्यापर तद्धस्य प्रवेम। अहरि सपयण 
शाकलस्थ न विजाननित यतरत्पररत/दि।ते । 
अथे--““ वह निश्चय यह अग्नि ही (है) जो भश्रग्रेष्टोम 
(है) उस की जो स्तुति की, इस कारण अग्निस्ताम । अग्निस्तोम 
होते हुए अग्निप्टोम, यह कहते हैं। 
वह निश्चय यह अपूवै--आरम्भ रहित, अनपर-अन्तरहित 
यज्ञकतु (है ) जैसे रथचक्र अनन्त ( है ) ऐसे जो अग्निप्लोम ( कहे 
भी अनन्त है) । उसका जैसा ही प्रायण-आरभम्भ बसा उदयन८८ 


अन्त। ता यह यज्ञगाथा भच्छे प्रकार गाए जाती है। जो इस 
का पूर्व, अपर वही इसका । अथवा जो इस का भपर वही इस 


शासखा-प्रक रता हर 
का पूषे। मेघ के समान गति शाकल्य की शिक्षा की नहीं 
जानते हैं ।”” 


कोई प्रश्न करे कि मेघ कहां से उत्पन्न होता है तो गाथा- 
कार कहते हैं कि वार्ता रथचक्र के समान है। मेघ से वर्षा द्वारा 
समुद्रा , में जल आता है झोर वहां से पुनः मेघ बन जाता है। 
सो इस का न आरम्भ ओर न भन्‍्त है। 

उपयुक्त लेख से पता लग गया होगा कि इस प्रथम प्रमारु 
से शाकल कोई ऋषि विशेष सिद्ध नहीं होता । अब हम द्वितीय 
प्रमाण को लेते हैं । 

२. शाकलादीा । भशष्टध्यायी ४ ३। १५८ । 

इस पर भट्टाजीदीक्षित कामदी में लिखता है । 

“अगा वाक्तिथें। पत्ते चरणलादव॒ुच । शाक- 
लेन प्रोक्तमधीयते शाकलास्तेषां सड़घोड़ो घोषो वा 
शाकलः । शाकलकः । लक्तणे कृलीवता । 

काशिका-विवरणपशञ्षचिका में जिनन्द्रबुद्धि (७००-५४० ) 
का एसा लेख ह-- 

“बुओ5पवाद इति । चरणलत्तणस्य शाकल- 
शब्दस्य चरणलत्तणत्वात । शाकला झत। शा- 
कल्य शब्दाद गर्गांदियन्तात्‌ कणवादिश्यो गोत्र 


ष्ट ऋग्वेद पर व्याख्यान 


( ४।२।१११ ) इति प्रोक्ताथंश । आपत्यस्यथ च 
तद्धितिनातीति ( ६। ४ । १५१ ) यलोपः । शाकल 
इति स्थिते तदधीते तद्वेरित्यणा ( ४।२। ४ ) । 
तस्य प्रोक्तास्लुक ( ४। २। ६४ ) शाकलाः । तेषां 
सहधः शाकलः शाकलक इते वा । 
मितात्तरा मे अन्न भट्ट । 
अस्मादगवा स्थात्सइवादिष । शाक्लेन 
प्रोक्ततथीयते शाकलाः । तेपां सइवादिः शाकलः 
शाकलको वा। चरणलात वुच्च । 
काशिका में मयादित्य (६५०) । 
शाकल टदाड्दास्मंवादिय॒प्रत्ययाथविशेषगेष 
वागाप्रत्ययों भत्रति तस्येदमित्येतस्मिन्विषये । बुऔ- 
पवादः | शाकलन प्रोक्तमबीयते, शाकलाः । तेज 
संघः, शाकलः | ग।कलकः । झाकलो७$ड्ढः । जा 
कलकोड+ | जाकलक॑ लत्तणम । शाकलके लक्त- 
गम । आअ।कलो घोष । शाकलको घोषः ॥ 
पदमजरी में हरदस (११४०) ने लिखा है । 
बुजोपवाद इति । शाकल शब्दस्य चरण ब्ब्दवात, तदह- 
शैयाते । शा कलेन प्रोक्तमिति? ॥ ( काशी सम्करगा ) । 


धाखा-श्रक रण हि 
इस सूत्र पर दयानन्द सरस्वती का लेख झौर 
उपयुक्त सब मतों का खणशडन। 

शकलात । ५। १॥ वा । प्राप्विमाषेयम । शकल शब्दों 
गगोदिषु पठ्यते । तस्माद्यजन्ता श्रित्येदरणि प्राप्ते विभाषा५५रस्यते। 
पट्ठी समथाद्रोतपत्ययान्ताच्छकल प्रातितदिकाद्विकल्पेनाण प्रत्ययो 
भवति। पत्ते च गोत्रचरणादिति बुज । शझ्ाकल्यस्य संघोद्धु 
लत्तणं घोषो वेति शाकलः शाकलकः । अर्मिन्‌ सत्रे जयादित्य 
भट्टोजिदीज्षितादयः कोमुदीकारास्तव पाठिनश्र बदन्ति । “शाक- 
लादा” । ईहश सूत्र 'लेखित्वा व्याख्यां कुवेन्ति। शकल शरद्वा- 
त्योक्ते5र्थ५ण । शकलेन प्रोक्तमधीयते ते शाकलाः । तेषां संघः, 
झड़, घोषा वा शाकलः । शाकलकः । पत्ते चरणत्वादबुज्‌ । 
लत्षणे कछीवता इति। तदेतत्‌ सर्वमसंगतमेवास्ति । कथम । यादे 
शाकलद्टेति सृत्रे न्याय्ये ताह तेपां मते शाकले प्रातिपादिक चर- 
णवाचकम । पत्ते चरणत्वादबुजित्युक्तत्वाव। चरणाद्धमम्नययो- 
रिति वात्तिकनियमाव्‌ संघादिषु तद्धितोत्पत्तिः कथ स्याव । 
एतत्त तेषां कथने पूवापरं विरुध्यते । यादे ते शाकलशब्द चर- 
णवाचक॑ न मन्यरन्‌ तर प्रोक्तपत्ययान्तस्यागोत्रत्वात्तद्धितोत्पत्तिः 
स्यादेव, न गोत्रचरणादित्यधिकारात । अथास्मिन्‌ विषये महा- 
भाष्यकारों भगवान्‌ पतच्नलिमानेः “इको5सवर्ण शाकल्यस्य 
हस्वश्च,”” “संबुद्धों शाकल्यस्यतावनापें,”” “लोपः शाकल्यस्य,/” 
इत्यादे सूत्रव्यास्यानावसरे शाकल्यस्यमानि लत्तणानि सत्राणि 
शाकलानीति मत्वा शाकलं न प्रसज्यत इत्यादे कथन बहुघु 


१९ ऋग्येद पर व्याख्यान 


स्थलेषु करोति । तेन ज्ञयत शाकलद्विति सत्र नास्ति । यदि 
शाकल शब्दचरणवाची स्यात्तहि शाकलशब्द'द्धमोज़जाययो राभि- 
. धैययों रेवाण प्रत्यग्र! स्थात्‌ पुनस्तपां मते शाकले सूत्रस्य नाम 
कथे स्यात्‌ । तस्मत्तिषां शाकल ट्रेत्यस्य व्याख्यान सद्ठिवेयाकर- 
शणेनीदरणीयम । खीलिड्रप्रकरणे सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्य इत्य- 
त्रोक्तत | करवात्तु शक्रलः पूर्वः कतादुत्तर इष्यते । पूर्वोत्तरौत- 
दन्तादीष्फ।णो तत्र प्रयोजनम ॥ १६६ ॥ 

इस प्रकार शाकल्य के गोत्र में होने वालों को शाकल 
कहा गया है। शाकल्य के छात्र भी शाकल कहे जाते हैं। 
सारांश यह कि शाकल्य का संघ, अड्डभ, लक्तण ओर घोष 
शाकल वा शञाकलक कहा गया है। अतएवं यह सूत्र वा शकल 
शब्द चरण वाची न रहा । 


भाष्यकार पतड्जलि की संम्ब'ते । 

*, 'सबत्र लोहितादिकतन्तेभ्य:' ४, ?, १८ पर पतश्लञलि 
कात्यायन की सम्मति उद्धत कररेः उस पर भाष्य करते हैं। 
“हला।हतादिपु शाकल्यस्योपसंस्यानम ” “लोहितादिषु शाकल्य- 
स्योस्येस्यान कत्तेव्यम । शाकल्यायनी यादे पुनरय शकल शब्दो 
लोहितादिषु पठ्यते । नवे शकक्‍्यम । इह हि शाकल्यस्य चछात्राः 
शाकला; कणवादिश्यों गं।जे ( ४,०, *१९ ) इत्यण ने स्थाव””। 

यहां पतञञलि कहते ६।+ कात्यायन की सम्मति के भनुसार 
शकल भा।तपदक से त&तसंज्नक प्फ प्रत्यय हो जावे । परन्तु 


' शास्ता-प्रकरण १६ 
शकल शब्द लोहितादिकों में न पढ़ा जाय । जहां यह पढ़ा है 


झथीव करव के पश्चात, वहां इस का प्रयोजन यह हे कि शाकल्य 
के छात्र भी शाकल कहे जाते हैं । 


२, पुन; “अव्ययाक्त्यप” ४, २, १०३ पर कात्यायन का 
वारत्तिक तेम्यप्लन्लिठो ॥ ३ ॥ देकर भाष्यकार ने अनेक उदा- 
हरण दिये हैं। एक उद <रण यह है “शाकले नाम वाह्यीकग्रा- 
मस्तस्मादुभय पराभाते । शाकालिकी शाकलिका ”। 

१ (के) बा० दीवेशाकलप्रतिषेयार्थम ॥२॥ ६, १,७७ । 

(ख) नित्य व यः शाकल भाकसमासे तदयमे तट गवांबचका र ।६, १, ७७ 

(ग) कि चान्यत्पाप्रो!ते | शाकलूम ६,१,५०५)। 

(घ) सपास शाकल न भवति ६,२,५२॥। 


री 


(ढ)इदं तहि प्रयोजन दीवेशाकलप्रतिषेधाथेम ८८,२,१०८८ 


पूर्वोक्त पांच स्थलों में शाकल शब्द का प्रयोग शाकल्य 
की शिक्षा अथवा शाकल्य के म॒त्रों के सम्बन्ध में आया है। 
झोर इस का प्रमाण महाभाष्य में ही मिलता है। 

इको एसवगो शाकल्यस्य हस्वश्च, ६,१,१२७ 
इस सूत्र पर पतली कास्यायन की सम्माते उद्धृत करते हैं। 

सिन्नित्य समासया: शाकलप्रतिपतर: ॥९॥ 

भृसान्नत्य स्मास्या: ॥कप्यरय ६5पपा बत्त स्य: (शर्त 

योनिऋेत्विय: (ऋ.३।२७।१०)। प्रजां विन्दाम ऋत्वियाम । 


१३ झूग्वेद पर व्या्याग 
वैयाकरण: सौवश:॥ नित्यग्रहरशशन नार्थ:। सित्समास थे: शाकल॑ 
न भवतीत्येव। इदमापे सिद्धं भवाते। वःप्यामश्वों वाष्यश्व: । 
नयामातिनेद्यातिः । ?? 
इस वचन से स्पष्ट हो जाता है कि शाकल्य की शिक्ता 
को कात्यायन वो पतले शाकल शब्द से कहते हैं। 
पृर्वोक्त पत्त का समयथने मध्यम कालीन साहित्य में। 
सवोनुक्रमणी पर दृत्ति लिखते हुए पड्ढरुशिप्य अपनी 
वेदाथदीपिका में लिखता है “तत्राम्नाये सम्यगभ्यासयुक्ते 
खिलरहिते शाकलके | 
शाकस्योच्चारणं शाकलकम्‌ ।” 
यहां पर कात्यायन प्रयुक्त शाकलक का अथ पड़गुरुशिप्य 
ने शाकल्य का उच्चारण किया हे । 
इस लेख में पाठभेद । 
वेदाथेदीपिका का जो हस्तलेख दक्तिण कालेन पृना के 
पुस्तकालय में अड्डु ३४ से दिया हुआ है उस में यह पाठ है। 
“तत्राज्नाये सम्यगभ्यासयुक्ते खिलरहिते । शाकल्येन हृष्टः । 
शाकलः शाकल एवं शाकलकः ।” 
यद्यपि इन दोनों लेखों में बड़ा अन्तर है और द्वितीय की 


झपेत्ता प्रथम शुद्ध है तथापि दोनों से किसी झ्ञाकल व्यक्ति 
विशेष ऋषि का होना खरिद्वत हो जाता है। 


शाला-अकर्मद १३ 
पूर्वोक्त पत्त के समर्थन में ऋकग्रातिश्नाख्य के कर्ता औनक 
का देख #%। 


(१) तत्रिमात्रे शाकला दक्षयन्त्याचायेशास्रपरिलोपहेतवः । 
प्रथम पटल, पृ० ४६, 
इस पर टीका करते हुए उब्बट ने शाकलाः” का भर्थ 
किया है “शाकल्य ऋषेमंतानुसारिणः” । 
इस सत्र के अथे में मकस मूलर की श्रान्ति । 
अपनी पत्‌.5. ।. के पृ० १३८ पर वह लिखता है -- 


४ [९ ( शौनक ) 70070073 (.65 ) (90० 58फ्री88 85 
00इशफ्ाएु 8  सटॉबा।ओ.. एलटजेंब्र. एकफफाएंशांणा... 0 
0 7282७, कि विए। गराब्रडासत, छी0 36९९8 (0 ॥8५४6 इधाठाव- 
णालते वा, ग्राग83 0जा शेर, फैव0 पांड ग्राब8ठ९" छ8४ 45 
प्रएपौ (0 88४. छित्रा, [॥. ॥8 ॥08. ॥४९ए (6 छ€ शा० 
(4.92) पृ० ६४. ॥8 0०04 (6 गापडांश' ४८व8 चिकन (7९४0 
070० ४७०१४) 8७00 ७0 (4'233) 5 ८७))९( दशाक्ल्यपिता ६॥० 
७0७7 ० 58:५७, 





# यद्यपि शौनक प्रदशित सब नियम भ्ृग्वेद में नहीं मिलते, 
तथापि सम्मय है कि ये आ>- खायनी शाखा में मिल जायें क्‍योंकि 
दोौनक छा सावन का शिष्य था। यह आगे छिखा जायेगा ॥ 


झोर मे० सू० ने भी यही खिला दे । 


वृप्रकछ 8 7000 8 झआंगटठ्8 गा, 8. एछ/88४शां, €ड्यंइवार 
(6 पदिए. हछवें॥ त॥) जशाएी फल एण्ड ण॑ ०फए शिक्रींडडंपि ए७ 
476 परांतिण4।ए ००50७, छाते (6 इ76९ अ[[ला९85 ५0 ध8 
पड 0 (60 0७ ७०0४४, सरब्थय है यह नियम शैदिशी पेंप्रिसे। 


श्षं ऋग्वेद पर ज्याख्यान 

६ ो # कर 

इस का अभिपाय यह है कि झाकल अपने आचाये की 
श्रद्धा के कारण एक विचित्र उच्चारण मानते हैं। वह आचार 
कौन था ? यह कहना यथ्रापि कठिन है तथापि बह बवेदमेत्र 
अपथीत शाकरपिी जज तहत था ।! यह मेक उमूलर की सम्मति 
सत्य नहीं क्योंकि पूप्रोक्त और आगायी सत्र प्रमाणों से सिद्ध 
है और हो जायगा कि शाकलों का आचार्य रवयं शाकल्य ही है। 


पूर्वोक्त सूत्र में यह उदाहरण है । 


न त्वा भीरिव विंदती३ क्० १० | १४६। * 
मूल, पदरयाठ. और निरुक्त £, ३० में जिंदती $ ऐसा 
जिमात्र पाठ ही है। परन्तु निरुक्त के व्याख्यान में नहों । 
दूसरे आचार्य प्लुतोचारण नहीं करते थे । इस का प्रमाण 
ततिरीय ब्राह्मण २। ५। ५। ६ भें मिलता है । बहां यही 
मन्त्र ऐसा मिलता हैं। 


«* ११ | 


“न ला भीरिव विंदर्त 

(२) उकारखेतिकर णेन युक्तो रक्तापप्रक्तों द्राधितः शाक- 
लेन प्ृ० ५० । 

(ग्रथ) और अपृक्त उकार इते से युक्त, अनुनासिक और 
दीघर होता हे, शाकलमत से । यहां श्ञाकल से प्रमिप्राय शाकल्य 
के नियम से ह ' इस का प्रमाण पाणिनीय सूत्र “उजञः ऊँ" 
ग्र० १। १ | १७ ह , इस में श्लाकल्य की अनुशत्ति ऊपर से 


आया-प्रकर्या श्जू 


झाती हैं। (भयथे) उञ की प्रशहय संज्ञा शाकल्य के मत में हो 
झनांष इते परे होने पर | तथा उज के स्थान में दीध अनुना- 
सिक ऊँ आदेश हो ओर वह भी प्रगृहद्म हो। उद।हरण-उ इति, 
ऊँ इति । दूसरों के मत में विति होगा । 


इसी झभिप्राय के सूत्र शौनक चतुरध्यायका में भी ते हैं । 
उकारस्येतावपृक्तस्थ ॥ ७२ ॥ 


(॥६ धर फ्ीकतै छीोला डॉ्पातागट बांजाए आ>र्शणा८ इति. 
[क 6 724]3 ६! वी ती पारा 8४8) 053 ता ९ 
0 % ७5 ही ७9 धरा: ]|3 | ।६ कर्ण 0६ ऊापॉशा ऊँ इलसि. 
की डे छवि वर वी ४5] 3 ह्रॉप १33 ।३ ॥303 |, 
॥ 0 ॥/ व6 व" रा. इ2: 3] 6 प> नै दर छोड तृ।पा- 
[५ 0 | 3 6४९ ॥09[9॥ छा) एडएछडाणा ग्रा0 8 ऊएश- 
४७७४० 00:6 [3 [७|॥0४७४॥ 5 ४०७४८). 
|॥ व) तआफ। आअपृद 035 प्राएशशजिाए।ं छा धाए 
0 या [७२ था: ॥ 3 कं... ७5७ एा ० ])[40]0५5 झा ४७५ थशो 
वा /+४ढ) 0 ।7/"05 | 7७0, [0 449 ९७७७. 


दीघ प्रगृद्यश्ष ।७३)। 


[0] 6 हधात हा प्रयाणा या. 38 8&७) जाए, का 


प्रगृह्म । (५ तवए॥ 5 न्‍्पाहवांणा), 
यजुः प्रातिशार य में भी यही नियम है । 
उकारो5प्रक्ता दीपरनुनासित मे | अ० ४.<२॥ 
शत परे ग्राने पर (मू० <” से ) अपृक्त-अकला उकार 
दीप आर ग्रनुनासिक हो जाता है । 


श्द करेद पर व्वाॉल्याम 


तैत्तिरीय ऐसा नहीं करते । 
उकार के सम्बन्ध में तत्तिरीयों का ऐसा नियम नहीं है। 
उदाहरण में एक मन्त्र को देखिये-- 


“वाममद्य सवितवांममु चः” ऋ० ६।७!।६ यजु। प्त४ 
ते० १४) २१ तथा २।२।१२, 


कै 


इस पर ऋग तथा यजुः के पदणपाठों में ऊँ ऐसा पद 
बन जाता है,परन्तु तेत्तिरीय झाखा में “उ” ऐसा ही रहता 
है । इसी लि पाणिनि ने ९११७ म शाकल्य ग्रहण करके 
विकल्प किया है । 
तत्सम्बन्धि पाणिनीय सूत्र में अनाप का अथ । 
प्रायः व्याख्याकारों न यहां 'ऋषिवेंदः” मान कर पश्रनार्ष 
का अथ अवोादिक किया है । वे लोग ब्राह्णाद ग्रन्थों को 
भी बेद मानते हैं । क्योंकि पा० ?।१।१६ पर जो उदाहरण 
“ब्रह्मबन्धवित्यब्रवीत ” आरम्भ से दिया जाता है वह ब्राह्मण 
का ही सम्भव है। यत्रपि अभी तक वसा पाठ तो नहीं मिला 
परन्तु ' ब्रह्मबन्धविती ” ऐतरेय ब्राह्मण ७। २७ में प्रिलता 
हैं #। अतः जो लोग ब्राह्मण तक को वेद-आपं मानते हैं उन 
के लिए शाकल्य संहिता आप क्‍यों न होंगी ? इस शाकल्य 
संहिता का आदर बहुत काल से होता आया है । देखो महाभाष्य 
में लिखा है। 
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# पीछे ' प्रह्मबन्ध इत्यप्रद्चीत" पाठ काठक १०५६ में मिल्ना दे | 


"उन रहे अनननकन सनकी “मनन "डे - ने “करन कप ननाजीन । +वकन # फल नलाओ अकेनकी 


- शास्क-प्रकर्ण ११३ 


४ शाकल्यस्य साहितामनुप्रावर्षत। ० हा 
शाकल्येन सुकृतां संहितामनुनिशम्य देवः प्रावषेत्‌ ॥ ( अर्थ) 
शाकल्य से भले प्रकार की गई सहिता की समाप्तिपर वर्षा हुई। 


ऐसी संहिता में आया हुआ इति पद उन के मत के अदु- 
सार अवैदिक कसे होगा? हमारी समझ में जो समाधान आता 
है उस के अनुसार अन्य वहुस्थलवत्‌ यहां भी आप का अर्थ 
ऋषि:--अनूचान प्रोक्त है ह। प्रतीत होता है कि शाकल्यादि 
ऋषियों के समय में साधारण जन सम्बोधन में आये वेदिक 
पदों के आगे इते शब्द प्रयोग में लाकर उन्हें प्रग्द्न माना करते 
थे | शाकल्य ने उन की वात स्वीकार कर ली और अपनी 
संहिता में उन्हीं का प्रकार जता दिया। और क्योंकि अन्य सब 
पदकार शाकल्य के समय के प”चात्‌ हुए हैं, अ्रतः उन सब ने 
यह प्रकार स्तरीकार कर लिया । 


यहां कोई कह सकता है कि शाकण्य संहिता आर्ष नहीं 
अथवा कोई उच्च स्थान नहीं रखती क्योंकि पतशञ्नलि मुनि 
स्वयं उस की संहिता के साथ “पसुकृतां”” का प्रयोग करके उस 
साधारण ग्रन्थव॒त '' तेन अधिकृत्य रूते ग्रन्थे ”” के अनुसार 
बतलाते हैं। ओर ब्राह्मण तो प्रोक्ताधिकार में हैं तो उस का 
उत्तर यह है कि उन के मतानुसार तो प्रोक्ताधिकार में होता 
हुआ भी कल. आपे नहीं अथोत्‌ पेद नहीं । 


बेद संहिता में किसी प्रगृक्ष की सन्धि नहीं हुई.। “उ! पद 


श्द ऋग्येद पर व्याख्यान 
कई स्थलों भर प्रश्न है और कई स्थलों पर नहीं । 
घृतम्वस्य धाम ऋू० २. १. ११ 


१. 7! तै* १०, १०. २, 


उ इति के स्थान में ऊम॒ इति इस लिये है कि “यरो 
नुनासेके नुनासेकों वा?” ८।४।४४ से विकस्प होजाता है । 
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यह बात हरदतत ने इस स्थल पर पदमझ्नरी में लिखी हैं। 


(३) “४ संयुक्तेतु व्यअ्षन शाकलेन ।” पटल, ६। १४. पृ. 
१५७, पदादि ( ६.१२ ) संयुक्त व्यज्ञन दीध से परे (६.*३) 
द्वित्व नहीं होता, श्लाकल विधान से । 

उदाहरण, आ ल्वाहापमंतरे।ध ऋ? १०. १५३. ९. 
त० ४७ ०४, ौी", द॑ँ 
हे मं० २. ७. ए॑, 
५! १९ कझू० ६, “८७, २, 
७ स्वाहापमन्तरभूः य० १०. ११ (निर्णय सागर 

(४) लकार ऊप्मस्वपि शाकलेन । पष्ठ पटल प्ृ० १६० 
( ३६६ )। लकार का अभिनिवान ( ६।*९७) होता है, ऊप्मों 
(शु, प, स, है) के आने पर भी झाकल मत से । 
उदाहरण, पदपाठ-न अरायासो न जब्वहवः 

संहिता । न अ्रायास। न जछहव ऋर०८,६+१,११ 


अगले कई सूत्रों में भी शाफल शब्द का प्रयोग पअ्रनेक 
ऐसे नियुबों भें झधता है । 


शाक्त-अकरक १६ 

(५) भ्रसयुक्त तु शाकलम | पृ० १६१९, (€२०) 

(६) सबत्रैेके करणस्थानभेदे वा श्ञाकसम ६ (४०३) 

(७) चतुः क्रमस्वाचारतात्र शाकलेः । पृ० २६३. १९.१< 

(८०) अस्ैश्वस्त्रिपभ्ृतिप्रनकशः स्मर्रन्ति सैरुयानियमेन 
जशाकलम । ११, २१ 

(€£)--शाकलाः क्रमे पृू० २६३१ ६9३) 

इन सूओों के उद्धत करने का यही प्रयोजन है कि यहां भी 
शाकल शब्द से शाकल्य के नियमों या उस के मत नुणा ५ 
अब।ते (शिण्५, से अभिष्राय ६। भथम प्रमाण भ ज्थ्वट ने «४ 
यों अथ किया ६। इस से नी हमारा मत पृष्ठ छोता है । 

शक वय कितने हुए ६ ! 

शकल्य ओर शाकल का रूम्दन्ध 5+.ने के ऋनन्तर यह 
जानना आवश्यक हैं कि झाकव्य +िल्ने ६० ६ * 

(१) एक शाकल्य का उदलेख तो धो शी रहा है। उसका 
और प्रमाण भी देखिये । 
(१) इकारयोश्र प्छेपे त्षमामिनिष्ठितेषु च । 

उदात्त पूत्र रूपेपु शाकल्यस्यवमाचरेत ।। १३ ॥ 

तृतीय पटल पृ० १०२ । 

(ग्रथ) हस्व इकार की अवस्था में प्रछपे, सत्र, और 
आभानाहत सयवो थे उद्ात्त पृ0 और अनुरात 3७२ रूप 
झाने पर (एम ) ऐसे स्वरेत करे | उद्वाद (ख-- 


२७ ऋग्वेंदू पर व्यारूुंयान 
(+) ख्रचीवघृतम । ऋ० १०, <?, ९५, पश्छिष्ट सन्धि 
| हक  आ चर (कप 
(२) योजान्विन्द्र ते हरी | ऋ० १, ८२, ९, क्षप्र सान्‍प 
(३) तेपबघन्त | ऋ० ९ » “४५, ७, अभिनिहित सन्धि 
(२) नियम कारणादेके प्रचयस्वर धर्मवत्‌ । 
प्रचयस्वर आचारः शाकल्यान्यतरेतयोः | 
प्‌० ३। २२, पृ० १०५, (२५८) 
(५) सर्वे; प्रथमेः स्पर्शर्पधीयमानः शकारः । 
गाकल्य पितुरमतेन छकारमापथते ।| ४ ॥ 
प्‌० ४, पए० ११५० (२२३) 
.._(अथे) संघ प्रथम स्पशों खे उपधीयमान शकार शाकल्य 
के पिता के मत से छकार को प्राह् होता हैं। उदाहरण! -- 
. (१) भ्रृंगेव न; प्रथमा गेतमवाक शफाविव ऋ० २, ३<, ३, संहिता। 
धग[पडव ने प्रथमा गन्तम अवोक शफा एव ,, पदपाठ। 
(२) पार छुतुद्री ऋ० ३, ३“, १, वि5पाट शुत॒द्री । 
(३) तदायं सोमस्त्वमेह्यवो ढ़ शख्त्तमं ऋ० २, २४, ६, 
उद्यट का उद्धत यह ( छःश्वत्तमं ) पाठ किसी सम्प्राप्य शाखा 
में नहीं मिलता । 
(८) वघनव वजिज्छुनपिद्यमित्रान ऋ०१,६३,५ । 
यः। ऋकार है और यह मन्‍्त्र केवन ऋषेर में है। है । 


शासखा-प्रकरुण २१ 


मूल ऋग्वेद में शाकल्य के पिता (शकल) के अनुसार पाठ है। 
(४) न शाकल्यस्य ॥ १३ ॥ प्ृू० *९१ (२३२) पटल चतुथ। 
(अथ) शाकल्य के मत में छकार नहीं होता । 
उदाहरणा, वाज़िज श्षथिहि | तच्शयो: । 
(५) समापा्य नाम वर्दात पत्वे तथा खणत्वे सामवश्ञांश्व संथीन। 
उयाचार लक्तगातश्व सिद्धमाचा4। व्यात्यिशाकल्य गार्ग्या: ॥ ३ :॥॥ 
पटल १३, पृ० ३०८, (७३८) 
यजुः परातिशास्य मं शाकल्य । 

अधिकार ९? शाकल्यः शपसेपु ॥ १० ॥ अध्याय ३ : 

परभूत श, प, स में संहिता (१) में शाकल्य विसरमनीय 
के विकार को नही मानता । 

आशुः शिपान! ऋू० य०, सा० । 
अदिति: पोडपात्तरेण । 
देवा व; सबिता | य० *।९ 
निरुक्त में शाकत्य । 
बने न बायो न्यवायि चाकन' । ऋ० १०, २<. * । 
इस पर निरुक्त ८ । २८ में लिखा है । 

“बन इव वायो वेः पुत्रश्चायज्ञिति वा कामयमान इति वा ! 
वेति च य इति च चकार शाकल्यः। उदात्त स्वेवमार्यातप्रभाति- 
प्यदसुसमाप्त श्वाथ! ।!” 

गथोत शाकल्य ने 'वाया' का जो वा, यः पदपाठ बनाया 
है बह युक्त नहीं । 


| 
«| 


ऋग्येद पर ज्यास्यान 


शी चर न 
यह मन्त्र अथव का २०, ७४६, १ है । वहाँ भी पदपाठ 
आर पक, 2 78 2 कट 
भेजा ५ ८ चिरवां हैं | 


के ला क्थ कि का यह ञ्ु ४ ८ की 
पूछ अवाशण। के बरन का यह अया जंचत है [# भा। वश - 
5 ज ४ की है ल्‍ कक. 5 बट बा पक पर बढ ५७ कि) पु के 

720 2 आम 9 8  क। 


>सकक >ब > 7 हु रा स्व हो ये नल कम हु हक श ध हि | ऊ । हे 
४ रू था ञ पृ न डे ; हक प् छू ा हे 
तेवा 6 था खाक के नियम के ई 5 55 जात £ ! 


# ७ 5 हि रू, डी ग 


एक स्वत यर जकरं। बी के ७» ठु 4 उूेंबड पाले: 


5 । चर है * | 
पी ५ मा अ ५ 5 ु ना 
हर ये आह 7. की, जा क,. आज की ओ जो ऑज ॥ह ३ पी, 
रपट | । हा ४१६६ +३ ९ + » $ ५२ ण्| 84+ 


दर! 


आय को >> ७ वे २ ॥ व! $. + ०४; 
लक, 5 गई स॑ ले करत वा शक्ल क क६ १, । ७. + 
पता को नेत सा ऋचवेद भे मल ज.ने से जि/ ६ ४ ० वे: 
थे यथा शावाए4 के थम बेव ज,ने वेग पड़े थे, १4३4 
पा नढ। थे ।॥ #।। + बेपत हा ने जाय। हा ब्राकटव के 
नबन आवका 4५७ '्ये <. 

ली५; शाकिल्यत्य ८५३०४<। 54 शाकल्यस्य पै। ४ । ५० 

(अ4/ सा अवरा से पर आर अब मत्यादार के ५4 
यकार बकर हीता उनकाजकल्व करके लोप होता ४, शाकरय 
आच।4 ७ नार्ज , है नंद (बन कह अ।य २ वहां २श,कल्य 
आवचाय के मत्‌ स न होना चाहिये ॥ -॥ 

इन दो #जी में जो कुड आया हैं वद निरपव्राद वेद 


आप बज 


के लिखने में वर्ना सया है । 


दइाखा-प्रकस्य श्रे 


यह शाकल्य सब से प्रथम पदपराठकार प्रतात होता ६, 
क्य।ऋ इस के प्रायः नियम दूसरे पदकार। ने ले ।लेये ६। यह 
पूनक्त प्रातिशाख्यों ब। तुलना से प्रतीत हो गया होगा । 


(+) स्थविर शाकल्य । 


शाकल्य के अतिरिक्त एक स्थविर शाकल्य का उ& 
भी मिलता है। इस के सल्वस्धर में ऐसरेय आरगयक का अनु- 
वाद करते हुए कीथ मदाशय ऐसा लिखते ह । 


(4.69 ( ४७०5०) >यां0), |] 4+ : 0. ) (0॥, 5५ ॥% 
404 शाकरष शा ॥७ वर्वजावएता ऊ्यी) ाफंएए:पीत 
जा झूठये शाह 6 | वा ७ 5 वात ीतीताधव।, >» , 6, 
पड 5७, 0, । ( ४७७ ४३७, [॥. ४याय। आवक कम, 
80 ॥7॥॥ “4 पा 805 7 का: 76 छ॥८/ ७) जा 
॥॥ 4%00४ ७ कं] 4 0]04]) 4 /67 43॥6 5४७४४ | 50005. 4२७: हो 
शा आल मल लि अटल | ७) [व #ा.। 3 एव ॥ 7 
(90 ह 6 ॥0 5 ४७३8६ 8 कण विश ते 0 7 77778 


॥ 06 कर "छ%, जै।६३ हची 5० 


कक जे के कक 
2०४३ (पी आज था 5] जे शो आओ [|६९' श/घ्टव ., | ' अल 
आल कक कर, 


5 | है | हज | पी ह प ५ (4 । 8 ; 
.॥ ०७ 6 ॥)।' ।:! ०) “' १" ) कं ध ) 
/), | 58 4. 5।१४॥॥१३ ॥%' एच व (एव 
[, है 0४ | .]3 839 स्रवयोर ॥| 4 ॥छत5७)] ४६ [0 प्ट [॥0 


१४२३४ ता 0 04-३3॥ 6 व वी पहवया वी) कक) ए [, 
), 4, ७, 85 305 0. ०-3७, [..0] 440॥॥'९, ?, 30. 


>ा 5 
(3. $॥॥ ४23 3६ अधाएा', [ऐएेएटव डयवीएछ 


(0). 
9.9. 7 ७ध्थ्‌. 


२७४ ऋअग्वेद पर व्याख्यान 


वदिक इण्डक्स में भी मेकडनल और कीथ का ऐसा ही 


लेख है। 
“ शाकल्य | (6७०णार्पता ० शाकल | 5 0 ]तवाताएागए 
(गत नाम, अपत्य वाचक ) ० ६ ततकाादव वी 0 घात]ता 0 


वा ए, राए। 0 5 क्रात की 0 पेलरेय 00५ 
शाड्गयन आरणयक »। (७०. | |?, ४65 


प्राचीन ग्रन्थों में नामविशेष के साथ स्थविर का प्रयोग । 

(१) “हन्त पूपामाचार्य स्थविरं जातृकरार्य पृच्छानीति। ते ह 
पप्रच्छ। यद्यतिक्रान्तमुल्ब्गों कतो वा स्वयं बुध्येतान्यो वा बोधयेत 
कथ तदुल्व॒णमनुल्बरण भवेत्पुनवंचनेन वा मन्त्रस्य होमेन वाति 
पुनधोच्यो मन्त्र इति ह स्पाह जातृकरर्य:। तमलीकयुः पुनः पप्रच्छ 
शस्त्रे वानुवचने वा निगर्द वा याज्यां वा यद्वान्यस्सर्व तत्पुनब्रेया 
दिति यावन्मात्रमुल्वणं तावदब्रयाद्च वाधर्च वा पाद वा पद वा 
वर्ण वेति ह स्माह जातृकर्रयः” कोशीतक ब्रा? २६.५. 

(२) प्राच्यपंचाल उपधानिभादयः शाकल्यस्य स्थविरस्य 
ऋकप्रातिशाख्य पटल ३,४६, 

स्थविर शब्दवत युवन शब्द भी कई नामों के साथ लगता है। 

कोशिक मृत्र ६११९ में सुवा कोशिक नाम आता ह और 
यह कोशिक से भिन्न व्यक्ति का नाम है क्‍योंकि &,१० 'े 
“पृवया कुर्वीत!”ः--इस विधि में कोशिक नाम आ चुका 
आर युवा कौशिक की सम्माते है “अन्यतरया कुर्वीत”” । 

(३) विदग्ध शाकल्य । 
शतपथ व्राह्यणा के चोदहवें कारड़ में याज़्वसक्थ के साथ 


न 


शाखा-प्रकगरशा श्र 
इस विदग्ध शाकल्य का जो सम्बाद हुआ था, सो दिया है। 
बहां इसका अनेकवार नाम आया ह। 

हमारी दृष्टि मं शाकल्य, स्थाविर शाकल्य आर विदग्ध शाकल्य 
तीना मिन्न २ पुरुष हुए हैं। घुराने ग्रन्थां में स्थविर ओर युवन 
विशेषणा देकर भिन्न * व्यक्ति कहें गये हैँ । यह पृर्वोद्धत 
प्रमाणों स ज्ञात होचुका है, अतः शाकल्य ओर स्थविर शाकल्य 
के भिन्न £ मानने में कोई दोष नहीं । ओर तीसरा भी विदग्घ 
विशेषण के आजान से भिन्न है, इस परिणाम में हम क्षीय के 
साथ सहमत # । 

कान्तको जपादयबच । अ५८।२।३७॥ 

हम सूत्र पर. जो संग है उस मे “ ब्लाकलशुनकाः। ”! 
“ शाकलसगाका। । *' दा गंगा दिय 5 । ग्रहां भी शौकल के 

थे शाकल्य के शप्या स है । द 


ु 


विक्राति वल्ली 
सर्व ज्ञन्ते % जगत्मत परमान्मानमीवरम । ९ 2“ तंसवेहजञं 
बन्द नागायगे देवे निग्वर्ध निरक्षनस || 
नतखादों शोनकाचार्य गुरु बन्द्र हानिधिम । 


नर्माम शोनकाचार्य # शाकल्य स्थविरन्तथा |  शाझजाचार्य 


व्ह्मत्रिद्या गुरू अ्रप्नं भारद्राज बृहस्पतिम || 


घ्द ऊग्बेद पर ध्यास्प्यान 
शेाशिरीये समाज्जाये व्यालिनेव महात्मना #। ४ ४ मह पिया। 
जटादा घिकृती रष्टो वच्यन्ते नातिविस्तरम ॥ 
उपयुक्त छोक विकृतिवल्ली ग्रन्थ में आर है। जिनका पूरा 
पाठ दिया गया ह वे ब्लोक मद्रास के सबनमगट पुस्तकालय के 
सची के सं० €&५८ के नीच उडत से गये ६ । यह सन्ध 
यवत्रत सामाअम्री ने छपपाया भी ह। दहाँ जा पाठ प्रिरश ६४ 
वे पाठमेद में द दिये गये है । उन से शावाल' का झय गहन धर 
भद्राचाय टाकाकार ने एस कया ६--- 
“शाकलाजार्थ नमामि, शकल एव काकल्ल: सदा 4 5छ पत्यय:, 
से चासादाचायश्ानते' | प्र०१. ह 
द्षिगा कालभ एना की नवीन ग्रदी में से:+४ में पृ 
लेख हू 


8० ५ ] * १० % डे + हे । ६ & १. ० भर 
2० 270 3 0 मु 


| एफ (पा ॥7... / ७ कक जि आह ५७ को 60 


६॥ 5 छत | ]050 ५७॥"७४४ 

# ते सर्वेज्ञगन्सतुं परमास्यानमीश्चर || 

वेदे नागायगां देवे निरबध निरंजन ॥*॥|॥' 

नत्वादों ध्ाकलाचार्य शादल्यस्छंचिर ( स्थबिरं ? ) रुथा | 
ब्रह्मविद्या गुरु शर्ट भारद्रान बृइस्पर्ति ॥२॥ 

शैशिरीय समाम्नाये व्यादिनव महर्पिया || 

जटादया विकृती रष्टो लक्ष्यत नातिबिस्तर || ३ | 


शारा-प्रकर ता श्ज 
60070 00 ॥ कतई 
पदद्रयमनुक्रम्य व्युस्क्रमास्क्रससंधिवत ।। 
स्वर लचाशा संयुक्ता सा जटेत्यभिभीयते ॥ १<॥ 
॥ इलि जटापटले समाप्त ॥#* 

यह ग्रन्थ निश्चय ही विक्रृतिवल्ली नामक हे। परन्तु मुद्रित 
ग्रन्थ में कुल २३ छोक हैं और इस में १६ । इस का अन्तिम 
झथीत उन्नौसवां छोक वहां २२वां है। इस के आरम्भ में ही 
“नसवादों शौनकाचार्य” वाला छक लुप्त है। इस से ज्ञान 
होता है कि इस छोटीसी पुम्दक में भी अत्यन्त पाठभेद हो 
गदा है। हमें तो इस पुस्तक के व्याडिशचित होने में भी सन्देश 
है, क्योकि पृर्वाक्त कटोकों में “व्याडिनेव महिपगा”! पदों में 'एव” 
शब्द और 'महपि' शब्द ध्यान देने योग्य ई । एवं झ्षब्द पर 
गड़ाधर टीकार ने यह लिखा हे---“शोनकाचायाणां मते जटा- 
गष्ठत्िकराति लक्षगास्य व्याडिप्रगीतम्यवेष्ठस्वान्न माग इकेय प्रोक्त- 
स्ग जरालसरास्यत्यवामियायायथ एवकारः ।” श्रथात भायएकेय 
प्रोक्त लक्षगादि से भिन्‍न्‍ता दिखाने के लिये यह एवकार हे । 
परन्तु स्त्रये व्याडे को यह कहने की आवश्यकता नथी। पुनः 
स्वनाम के साथ महा पद का प्रयोग इसे ग्रन्यराचित बताता 
है। काई कह सकता हैं कि रामयणादी ग्रन्थों में भी तो 
४ नारद परिपप्रच्छ याल्मीकिमुनिपुंगयब/ ॥ *' # १९॥ 
बालकाणद । वाल्मीकि स्वये अपन को मुनपुंगव लिखते है। 


वनननलन++ अमेकक+ब>- 3 पक नन>+>- 


# यह पाठ इलगल की रामायशा में हे। निशयसागर वालों 
का पाठ 'मुनिपुंगवर्म' अशुद्ध है| 


म्द क्रग्वेद पर व्याख्यान 

तो उस का उत्तर स्पष्ट ह कि रामायण के पहले 
चार सर स्पष्ट ही भत्तिप्त हैं! वास्तविक रामायण आगे से 
आरम्भ होता है। एस ही सम्भव ह कि व्याडि प्रोक्त कोई 
विक्रत्ति-लक्षग-सम्वन्धी ग्रन्थ हो ओर उस के बिगड़े जिगाड़े 
यह छोक रह गये हों, परन्त यह पुस्तक व्याद्रि ने स्वयं कदापि 
नहीं कहा । 

हमारी सम्मति में सब पाठों को मिला के द्वितीय आझाझ 
तो अनर्वक ठहरता दे ओर सद्ठास बाला व्तीय -छोक द्वितीय 
हो सकता है| 

“नमामे शोनकाचार्य शाकल्ये स्थविरं तथा ।” यदि ऐसा 
न भी हो तो शाकलाचा्य वाला पाठ नवीन काल का है ओर 
इसर प्रमाण के सम्मुख इका काइ आइर न रन । 

हारिपसाद न न जाने यह केसे लिख दिया कि पृव्राक्त 
छोक व्यादि प्रणीत संग्रह के मंगलाचरण में आया है ? संग्रह तो 
सम्प्रति कहीं मिलता &। नहीं । 

(४) सर्वानुक्रमणी-भाष्य में पद़गुरेशिप्प का लेख । 

प्रेक्समूलर ने अपने प्राचीन संस्कृत साहित्य के इतिहास में 
सवानुक्रमणी-भाष्य में से पड़मुमशिप्य के कुछ वचन दिये 
हैं। उन में ही “ शाकलस्य संहितेका वाप्कलस्य तथापरा।”? 
लेख मिलता है। पृर्वपत्ती इस वचन से ऋग्वेदीय दो शाखाएं 
मानता है, अर्थात शाकल ओर वाष्कल की । सर्वानुक्रमणी-भाष्य 


शारत्रा-प्रकग्णा ४ 


में आया हुआ यह लेख चाहे पड़गुरुशप्य का हो, वा उसने 
कहीं से उद्धत किया हो, वहुत पुराना नहीं। यह उसी काल का है 
जब कि ऋग्वेद को शाकल-प्रोक्त भी मानने लग पढ़े थे। इन शकों 
का अधिकांश भाग आलड़ारिक और कल्पित है, अतः इनका 
कार प्रमाण नहीं । मेक्समूलर की भी यही सम्माति है। “ [[ ८८० 
॥तव५ 0 आएं एप वीरता ।| (5 [४5 टूए. (085 & 
3 दाता हांशा व॥5/ाए छा 0ए७70%3 दोतव॑ विष एाव- 
8 क॥/ 0 ०३ 5. 2 
उपर्युक्त कछोकों के अन्तिम भाग में यह पेक्ति आई है। वह भाग 
यद्याप कुछ * पतिहासिक है, तथापि अन्य प्रमाणों को प्रबलता 
से उसका यह वाक्य आदग्गीय नहीं। 
इसी ऋमर्ध अवनायन-स य॒वुत्र क। भी एक व चन विचा ग्गीय है। 
श्री सम्यध्रतसामाश्रर्मी ने एतरेयालोचन में चस्णवब्युद्व के £का- 
कार महीदास के भ्रमाग से आखलायन-शब्मसृत्र ३।४ में आये 
हुए कुछ ऋषियों के नाम तीन गणों में बांट दिये हैं । 
मासगहकेय गगा--जानान्त, वाहन, गार्ग्य, गोतम, शाकल्य, 
वाश्नव्य, मागठव्य । 
शाह्यन गगा--कहोल, कोपीतक, महाकापीतक, पहुग्य, 
पहापदू्य, सुयज्ञ । 
आश्वलायन गण--ऐतरेय, महेतरेय, शाकल, वापष्कल, सुजात- 
वक्‍त्र, ओदवाहि, महोंदवाहि, सोजामि, 
शोनक । 


३० असमधेद पर व्याख्यान 

उपयुक्त तीन गणों म॑ं ७+६+<-२० बाईस ऋषि गिने 
गये हैं । सत्यवत और उस से नकछ करने वाले बालकृंप्ण 
एम० ए० से महाकौर्पातक और बाप्कल दो नाम छूट गये हें । 
हमारा धर्याजन यहां ततीयप गणस्थ “ शाकल ” स है। 
कोई का सकता है कि यही ढ/ शाकृत ” आधुनिक शाकल 
सेहिता का प्रवचनकर्ता हुआ है। पर यह बात सत्य नहीं । 
प्रथम गंगा गे " शाकल्य “ का नाम आ चुका ह। पर्वोद्धत 
कहे छोकों ले पाठकों को ज्ञान हो. चुका होगा कि शाकल्य के 
शिष्य है शासन ओर झआावखलायन थे। इन्हीं दोनों का 
सम्बन्ध ट्रितीय और वतीय गयणों स है| शिप्य गुरु से ननश्चय 
ही उत्तरकानीन हैं। उन्हीं शिष्यों और प्रशिष्यों की परम्परा 
में से शक्ल एक है। यह शाकल कदापि झाकल- 
साहेता का प्रवचनक ता नहीं हा सकता। झाकल-सहिता 
( शाकल्त के पद-पाठ बाली सेडेता ) तो बहुत पूर्ण बन चुकी 
थी, नहीं नहीं उस को दामवाठ भी हो। चुका था। ऋग्वेद के 
क्रमपाठ का कन्तो वश्नपृत्र सुप्रसद्ध है। “ इति पर वाश्रव्य 
उबाच चे क्रमम ” ऋकषा? १९६7४ गथात वाध्रव्य न क्रम- 
संहिता का प्रवचन किया। यह बाश्नव्य पृव्वाक्त अमाण में 
प्रथभमगणीय आर शाकल्य के निकटवर्ती हैं! अतएव तृतीय 
गणस्थ ऋषियों से बहुत पहल शाकल्य था, तथा च उस की 
सहिता पदपाठ रूप में थी। उसी के शिषप्यों प्रशिष्यों में कोई 


शाखा-प्रव-रसा ३१ 


व्यक्ति उस का बहुत प्रचार करन वाला हुआ है कि मिस का 
गुगनाम शाकल हुआ | वही तृतीय गण में गिना गया है। 
पाठक इतने लेख से निश्चय कर चुके होंगे कि यह झाकल 
शाकल-सहिता का प्रबचनकत्ती कभी नहीं ही सकता। वह 
गोण नामधारी तो प्रन्य ही था। देखा उसका समीपवर्त्ता 
शोनक भनुवाकानुक्रगगी में क्‍या कहता है । 


ऋउगेद शेविरीयायां सेहितायां सथाक्रमम । 
प्रमागमनुवारानां मृक्तः धगाल शाकला: ।<४।|! 


हुई आाकलों भें से एक व्यक्ति विशेष शादल बना । 
झाशखक्षायन एशसत्र वे; बिषय में एक ही बात विश्गय में ढालती 
है ग्रथात उस के साथी शाह्वायन के ग्रद्मसत्र ६१ में दो चार 
झौर नाभों के गाथ शाकल नाप का भी ग्रभाव है ! द 


(५) भाशवलायन ओऔतसत्र १।९।+ के भाष्य में गाग्येना रा यण 
ने जो “शाकलस्य बाष्कलस्य चाम्नायट्रयस्य'' लिखा है, सो 
यह उस ने पृर्रप्र्दोशत वातों पर ध्यान ने देकर ही लिखा हैं । 
झनन्‍य नवीन लोगों के समान उस का मत भी प्रामाणिक 
था सम्मानयोग्य नहीं है। 


(६) विकातिबल्ली की टीका में गड़्ाापर का प्रमाण । 


अन्तिम प्रमागा गड़राधर का है। इस हरितसाद ने ग्रपन 
वेदसबैस्व के प० ४७ पर उद्धत किया है। 


३२ अग्वेद पर व्याख्यान 

शाकलस्य # शर्त शिष्या नेप्ठिक ब्रह्मचारिणः । 

पश्च तेषां ग्रहस्थास्ते धर्मिष्ठाश्व कुटराम्बिन। ।। १ ॥। 

शिशिरो बाप्कलः शाह वातस्यश्ववाशवलायन: । 

पंश्चेत शाकलाः शिप्याः शाखामेदप्रवतेका; ॥ २ ॥| 

उस ने इस का अथ किया है “शाकल ऋषि के एक सो 
शिप्य थे ।” परन्तु यह छोक इस रूप में कहीं नहीं मिलता । 
विक्रतिबल्ली का जो सस्करगा गड्भाधर की टीका-स|हित सम्यत्रत 
द्वारा सम्पादित हुआ है उस में “शाकलग्य” के स्थान में 
“शाकल्यरय,”' “शिश्िर; ' के स्थान में “'शणिरः' “शाह” के 
स्थान में “साडुया” पाठ मिलता है। उस ग्रन्थ में इस के आगे 
एक छोक ऐपस। है । 


ऋतधदादि महाशाखा कल्पास्या बतरा सता । 

शाकलाः शानकाः सर्व कल्प शा्खां प्रचन्नत ॥ ३ ॥ 

सत्यत्रत ने ऐनर्यालाचन ए८ १-०७ पर प्रथम आक में 
शाकल्य पाट हो लिखा ह । 


मगट्रास की सचा सन १४०४ ७ ७ कि नियत" 
के से० €&५८, पृ० ६€४ पर यही छोक उद्धत हैं। वहां भी 
“ शाकल्य” और “शाशिरः” पाठ हो आया ह। अतः हरिप्रसाद 
#श्रह्मागड पुराण का जो उद्धरण अष्टचिकृृतिविद्वतिः मे म'थु- 
सू दन सरम्वती ने दिया है वहां शाकल्यस्थ” पाठ है | प्ृ० (८)। 


शाखा-प्रकरशा देर 


का पाठ सर्वथा त्याज्य है । यद्यापि यह छोक पुराणादे में आये 

हैं ओर अधिक प्रामाणिक नहीं, तथापि यहां तो शाकल्य का 

नाम ही मिलता है। इस नाम से भी हमारा पूर्वोक्त कथन हो 

सिद्ध होता है, अथोत शाकल-स|हिता शाकल्य के पदपाठ से 
श् ० आर 5 

कहाई जाने लगी थीं, शाकल के प्रवचन से नहीं । 


घ४ ऋग्वेर पर व्याख्यान 
के, #"५ २ 
ऋग्वद किस ने बनाया ! 
पून-पत्च । 

(९) यह ग्रन्थ किसी एक व्यक्त का बनाया नहीं है । 
भिन्न २ कालों में पुगने सायकों ने कई भाव कविता रूप में 
कहे थे, वही पिछले क.लों ये एक ग्रन्थ के रूप में संगीत हुए 
हैं। उन्हें ही ऋचरेद नाम दिया गया । इस का प्रमाण उन्हें 
कवियों के अपने शब्दों मे शितरता है इन का उत्तर्वर्ती आय 
इतिहास भी इसी बात की साक्ती देता है) वक्त दोनों प्रकार 
के प्रमाग ऋमशः यह ह-- 


घन्नकव राभ्य 

(*) ऋष पन्‍्चडुतां स्लो”; कश्यपोद्रथयरर्गिग: । ऋ:८ 
है| १५४ *' »। 

(२) शिशुर्या आदिस्सो मस्त्रक्ृतां मन्त्रकूदा सीत । स पिनुन 
पुत्र+ा। इत्यामस्त्रयत । तां> ब्रा८ १३ ।३ । «४ | 

(३) दवा है व सर्वचरों सत्रे निपेदृ:। ते है पाप्मान नापजम्निरे 
वान्होवाचार्बुद: का्टरवेय: स+ऋषिरमस्त्रकृत । ऐ० बा ० ६। * 

(४) नम ऋषिश्यों मन्त्रकृदृस्यों मन्त्रपतिभ्यों मा मामफयों 


मन्त्रकृता मन्त्रपतय: परादृमोहम्रपीन मन्त्रकूतो मन्त्रपतीन परा- 
दाम । ने: आ८ ४।१। १। 


शाखा-प्रकर्ग ३४ 
(५) मन्त्रकृतों टणीते । “यर्थ्ष मन्त्रकृतो टणीत”” इते 
विज्ञायते । आप० श्रौ३ २४ । ४। ६ ! 
(६) अथ येपामुह मन्त्रकृतों न स्थुः से पुरोहितप्रवरास्ते 
प्रतरणीरतन | आप> ओआ८० २४। १० । १३ । 
(७) विज्ञायत थे । " ऋषेकऋषेवा एता' निर्भिता 
यत्सामिपेन्य/। ” आप श्रा2 २४ । २१। १० । 
(८८) इत ऊद्धवान्मन्त्रकृतों पलवग्रुटणीते । “यथर्षि मन्त्रकृतों 
गीत! इति विज्ञायत । सत्या० ओ० २।११। ३। 
(<) नम ऋषिश्यों मन्त्रकृदश्यों मन्त्रपतिभ्य; । आ७ 
श्रा 2 “5। २ ५४॥। 
(१८) दाल्गात उदह्मुखा मन्बरकार;। मा शर० स० 
१]।८।॥०। 
(११) दक्तिगा नस्तिप्रन्मस्त्रवान ब्राह्मग आचायोयोदकाअलि 
पृरयत | र्वा० शू० सू० ४॥ ४) १०। 
(५०) सुकमपापमन्त्रपुगयेपु कृजअः। अर ३॥२। ८<८। इस सूत्र 
के उदाहरण हैं सुकृत । कमेकुत। पापकृत। मस्त कुते। पुसयक्रत। 
पृराद्धुत वाक्यों को ही हाट से रखते हुए मकडानल श्र। 
कीथ न वंदिक इगठकस में कहा हे--- 


3 ६ 0 [' [३७:७ | ६७ | ॥ * ै3,3|॥॥॥॥ ६5 


(७ [0४ 9 ]). 5 ते " वावरण' ए हवा, 


३्द्व अस्बेद पर ध्याख्यान 
उचसर पत्ु | 

उपयुक्त जितने स्थलों में मन्त्रकृत शब्द आया है उसे 
देखते हीं वेदादे शास्त्रों के साधारण पाठक कह उठते हैं कि 
पुराने काल में आय्य लोग मन्त्रों को किया वा बनाया करते थे। 
उदाहरणार्थ मकडानल और कीथ की सम्मति ही ले लीजिये । 
हम अपना कथन अन्तिम प्रमाण से प्रारम्म करेंगे । 

“मुकर्मपापमन्त्रपुरयेषु कृजअः ।” (अथ) स्वादिक उपपद 
हों तो कृज धातु से भ्रृतकाल में क्िप प्रत्यय हो | मन्त्रकृतवान, 
पन्‍्जकत । “मुते।”” ३ ॥ २। रै४ से मतकाल की अनुदत्त 
इस मंत्र में भी चली आती है। इस का प्रयोजन यह है कि 
स्वादिक उपपद हों तो श्तकाल ही में किप हो अन्यकाल में 
नहीं । अथात मन्त्ऱकरो।ति करिप्यति वा, यहां क्िप नहीं हुआ । 

साधारण रूप से तो मन्त्रकृत का अर्थ है जिस ने मन्त्र 
विचार को किया हो । पर पृज्रप्ती कहता है ऋग्वेद और 
ब्राह्मणों में मन्त्रकत का अर्थ मन्त्रों को बनाने वाला है । हमारा 
इस पर इतना ही कथन दे कि इस शब्द का वास्तविक अर्थ 
जो हो सो तो आगे आयगा ही, पर यहां इतना सब्र को स्वी- 
कार होना चाहिये कि ब्राह्मणों वाला अर्थ ही श्रेततसत्रों में 
भी आया है। कारण कि पृतरोक्त पांचते प्रमाण में आपस्तम्ध॥ 
श्रोतसरत्र भे “इति विज्ञायते ।”” कह कर ब्राह्मण का पाठ उद्धव 
किया गया है। उस मैं मन्त्रकृत शब्द आया है। उसे ही श्रात- 
मृत्र गले ने उसी अथ में प्रयक्त कर लिया है। 


दारवा-प्रक ग्सं ३७5 
अब यह निर्विवाद है कि श्रोतसत्रों के बनेने से बहुत काल 
पूर्व ही सब मन्त्र विद्यमान थे ओर मेक्समूलर के अनुसार तो 
मन्त्रकाल व्यतीत हो चुका था, अतः यादि मन्त्रकृत का अथे 
बही है जो पृत्रपक्ती ने किया है तो उसके मतानुसार सृत्रकाल 
में भी मन्त्रकृत ऋषि हो जायेंगे । यह बात स्वथा निस्सार ह, 
अर्थशिन है, नहीं, नहीं विद्वानों की दृष्ठि में कल्पनातीत है, 
हेय है । अतएव इस शब्द का कोई दूसरा अथे खोजना चाहिये 
जो इन स्थलों में सुसेगत हैं। सके । 
सायण की सम्प्ति ओर उस की भूल । 
“नम ऋषिभ्य/ 7 "वाले तैक्तिरीयारण्य .. के वाक्य 
का सायगा नेयह अर्थ किया है ;( मूल वाक्य हमने पृवेप्त के 
चतुथ प्रमाण में दे दिया है। )--- 
४ प्रन्त्रकृद भ्यः मन्त्र कुवैन्तीति मन्त्रकृतः। यद्यप्यपोरुषयेवेदे 
कर्तारों न सन्‍्ति, तथापि कल्पादावीखरानुग्रस्ण मन्त्राणां 
लब्धारो मन्त्रकृत इत्युच्यन्ते । ”” 
सायण के विचारानुसार कल्प के आदि में दो मन्त्रकृत 
ऋषि हुए थे। हम पहले दिखा चुके हैं कि श्रौतसृत्रकार कई 
यज्ञों में मन्‍्त्रकृत का वरण लिखते हैं । ये मन्त्रकृत लोग उनके 
काल में और उन से उत्तरवर्त्ती काल में भी हो सकते हैं, 
अतएवब कल्प के आदि में ही उनका मानन। सायण की भारी 
भूल है। अन्यत्र अथीत पूर्वपत्त के तीसरे प्रमाण में उद्धत ऐत- 
रैय ब्राह्मण के वचन का सायगा ने यह श्थे किया है-- 


आग्वेद पर व्याख्यान 


ही 8 । 
# 


“ऋषिरतीिद्रियाथेद्रष्टा मन्जरक्ृत्क रोति धातुस्तत्र दशनाथे। ।/? 
६ | १२ यहां पर सायण ने धालथ देकर आपत्ति को हटना 
चाहा है। परन्तु कया आपाच हट गई ? इसे पाठक स्वयं विचार 
ले। इस विचारानुसार तो सब युगों में मन्त्रद्॒णआ ऋषि हो 
जावेंग, ओर यह बात सायणीय सिद्धान्त-विरुद्ध है । 
मन्त्रकृत्‌ शब्द का सत्याथ । 
पन्जकूत्‌ शब्द के तुल्य प्रत्ययमात्र म॑ भेद रखने वाला 
न्त्रकार बब्द है। इस का प्रयोग मानवग्द्यमृत्र में आया हे। 
“ट्क्षिगत उदड़मुखा यन्त्रकार:” ५ | ८। + अथात दत्तिग 
दिशा में उत्तरामिमुख मन्त्रकार बडे । यहां सबमसत्र में इस शब्द 
का प्रयोग उन्हीं विचारों को लिये हुए ह कि जिन के साथ यह 
श्रीदमृत्र ओर ब्राह्मगादि वें आया है। हस को अन्यथा करना 
बादिक वाहमय की शद्खला को तोड़ना होगा | सम्भव है के 
विद्वान पृश्रलेिखित परिणाम से भवभीत हो कर इस पर 
अपनी टीका टिप्पणी करें, पर जो विद्वान निष्पत्त दृष्टि से 
हमारे लेख को पद रह होंगे, उन्हें निश्चय हो जायरा कक 
सम्त्रकृत वा मन्जकार शजद की प्रदलि येद से लेकर गन्मृत्रों 
के कल तक एकार्य में हुई 6 । अब विचार करना होगा कि 
वह अर्थ क्‍या है ? 
कार अन्त वाले अनक शब्द 
साधारण भाषा में सुवणकार, चमकार, लोहकार आदि 
झनक शब्द आत हैं। उन सब का यही अथ है सवग, चम, 


श्र 


दशाखा-प्रकरणा ० 


गीह आदि पदार्थों को लेकर जो पुरुष उनका रूपान्तर कर 
ते है वही इन शब्दों से पुकारे जाते हैँ । वे लोग सुबशण 
आदि को बनाते नहीं प्रत्यत विद्यमान सुबग का रूप परिवतन 
कर देते हैं। इसी प्रकार ग्रन्थकार, चित्रकार, सत्रकार आदि 
शब्द हैं। ये शब्द स्थल रूप से साधारण पुरूष को यही ज्ञान 
देते ६ कि काई नतन-रचना की जाती है, परन्तु वास्तविक 
मृच्म हष्ठे से दखा जाय ता संसार मे नृतन पदाथ कोई है ही 
नहीं । सब पदार्थों में रूप का परिवतन मात्र किया जारहा है 
अतः उन २ दतन प्रतोत हाने वाले पदार्थों के कर्त्तां बस्तुतः 
उन + पदाथों का जाइ तोड़ कर रहे होते & । इसी भाव को 
लेकर भगवान पतञ्ाले मान ने यह लिखा था---“करोतिरय- 
मभूतप्रादुभाव दृष्ट:/ ६ । २ । < अथीत कृज थातु अभूत- 
अप्रभद्ध के गदुभावज्पासेद्ध होने में ( ग्रन्थों में प्रयुक्त ) दखा 
जाता है। इसी प्रकार मन्त्रकार के सीधे अथ हैं (२) मन्त्र, तथा 
मन्‍्त्राथ अध्यापक (+) मन्त्र को लेकर विनियोग का बताने वाला 
(३) यज्ञादि में मनन्‍्झों के प्रयोजन का निर्देश करने वाला तथा 
४) प्राचीन मन्त्रों को लेकर उन का नया जोड़ तोड़ कर उन 
का विशेष भाव बताने वाला वा (५) यज्ञाथ विचारक । 


2 


उययुक्त अ्रथों में ही मन्त्रकृत शब्द 


पृत्रपत्त के सारे प्रमाणों में आया है । ताराड्य महा- 
ब्राह्मण वाले दूसरे प्रमाण के आगे कहा है “ ते देवा अश्नु- 


४० फ्र्वेद पर ब्याख्यान 


बन्नेषताव पिता यो मन्जकृदिति ” १३॥। ३। २५। इसी 
का अर्थ मनुस्माति' में किया है “ देवा”चेतान्समेत्योचु: **' 
लक /? *£ “*- “पता अवति मन्त्रद। ” २। १४७२, 
१५३ । यहां मन्त्रदल्‍मन्त्रदेने अथोत पढ़ाने वाला ही मन्त्र- 
कृत बताया गया है। इस अर्थ में किसी को आपत्ति न माननी 
चाहिये क्‍योंकि प्रकरण भी आचाये"बेदाध्यापक की स्तुती 
की जा रहा है| मन्त्रकृत का अथ मन्त्रद कहा गया है। इसे 
हम स्पष्ट कर चुके हैं। इस पर भी यादे कोई मन्त्रद का अे 
मन्त्र बनाने वाला करे तो उसे मनु २। १४८ देखना चाहिये। 
वहां कहा है-- 


“ उत्पादक ब्रह्मदात्रोर्गरीयान्त्रह्मद। पिता । 
ब्रह्मजन्म हि विभ्रस्य प्रेत्य चह च शाव्वतम ॥': 


ब्रह्मद-वेदा ध्यापक पिता अथात आचार्य उत्पादक पिता 
से बड़ा है । 


का का 


किप प्रत्ययान्त अन्य अनेक शब्द जो ऋग्वेदादि में आये 
हैं उन से भी यही परिणाम निकलता है । देखो वषदकूति 
११४८ सुकृततरः *३९।४ तनृकृत १। ३१। & ऋषिकृत 
१। ३१ १६ ज्योतिष्कृत १॥५०। ४ पुरुकृत १।५३१। १ मासकृत 
१। १०४५। १८ पथिकृतू २। २३। ६ ब्रह्मकृतः ७।३२॥२ 
स्तेयकृत ७। १०४ । १० भ्रद्रकृत्‌ू ८। १४ | ११ पितुछृवत- 
रेस्यः १० । ७६। ५। इन शब्दों में कहीं किसी गुण और 


अग्वेद फिलस ने बनाया ४१ 
कहीं किसी द्रब्य के प्रकट करने का भाद मिलता है। यादे इस 
रूप से इन शब्दों का अर्थ न समझा जायगा तो पृवेफ्त वालों 
की इस बात का उत्तर देना कठिन ही नहीं, असम्भव हो 
जायग, कि किस प्रकार शब्मृत्र ओर शतसृत्रों के कान में भी 
मन्त्रकार ब्िद्यमान हो सकते हैं । 

छ्ि्तय पृत्रपन्न । मन्त-द्वए्? दाच्द । 
जिन ऋषियों का नाम मन्त्रों के ऊपर लिखा ह वही उन 
मन्त्रों के ग्चने वाले हैं। आय्य लोगों ने वेद को अपोरूषेय 
ने के लिये ही उन्हें मन्त्र-द्रठ्ठा नाम दे दिया हे, वस्तुतः 
न्त्रा के निर्माता थे। उन्हा को स्तुतियों को एकत्र कर के 
पीछे स ऋग्वेद बनाया गया है । 
उस र पत्त | 
जो पाठक आस्वतिहास को जानते वा समझते हेंवे 
पि ऐस! नहीं कहगे। हां, जा हनेहास को पहले हैं पर फिर 
उसे काल्‍्पनिक कष्ट दते हैं. उन्हीं के मन में ऐसी शड़ाएं उत्पन्न 
होती है । जा जन वा बोद्ध आय्य सम्पयता के आते निकट थ. 
जो इस सम्यता के घोर शत्रु बने, जिन्‍होंने वेदादि शास्त्रों के 
उश्मूलन में काई प्रयत्न न छोड़ा, जो पश्चिमीय स्कालरों की 
अपत्ता अधिक संस्कृतज्ञ ओर सृच्मदर्शी थे, वे भी तो वेदों का 
कर्ता कोई मनुष्य न बता सके । यादे वेढों का कत्तों कोई मनुष्य 
वा बहुत से मनुष्य होते तो पाश्चात्य लखका के अनुसार वदिक 
काल से ७० ० व पीछे होने वाल जन अपच्य ही उन के नामादे 
लिख देने।और देखो आश्यतिहास क्या कहता ह--- 


हु हि जज 


ढेर 


ते० सं० ३। १। < 

मनु: पुत्रेभ्यो दाये व्य- 

भजत्सनाभानेदिष्ठ ब्रद्म- 

चये वसन्‍्ते निरभजत्स 


५७७७४७४४४४४४७ ४७8४9 0४४७ ७99 
। 
| 


बीज अहम 


आगच्छत्सो इब्रवीत्‌ कथा ; 
। पुत्रकेपुत्रा ये नवास« स्ता- : 


मा निरभागिति न त्वा 
निरभाक्ष मित्यब्रवीद डि- 


रस इमे सन्नमासते ते 


॥२€॥ सुबगे लोक॑ न 
प्रजानन्ति तेभ्य इदेबाद्यरां 
ब्रष्टि ते सुवर्ग लोक॑ यन्‍्तो 
य एपां पशवस्ता; स्ते 
दास्यन्तीत तदेभ्ये।5प- 
बीते सुबगे लोक यन्तों 
ये एपां पशव आसन्‍न्ता- 
नस्मा अददुस्ते पशुमिश्व- 
ग्न्ते यज्ञवास्तों रुद्र आ$- 
गच्छत्सा ब्रवीन मम वा 


इमे पशव इत्यदर्ने ॥३०॥ : 


अग्येद पर व्याख्यान 


$५२ हे 
मण० स० १५। ८ 
मनारवे दश जाया आ- 


। सन्‌ दशपुत्रा नवपुत्रा्ट- 


पुत्रा सप्तपुत्रा पट पुत्र, पश्च- 
पुत्रा चतुष्पुत्रा तपुत्रा द्वि- 


तान्दों ये स्तर ताबस्वया ' 


ये पट ता-क्त्वारोष्थ वे 


। 
| 
ल्‍ 
| 
। 
। 


] 
7 


नेक उपसमक्राम श्थ 5ष्टी : 
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नाभानंदिष्ठ शसति | 
नाभानेदिए्जं वे मानव अह्य- 
चये वसन्त अ्रातरा निर- 
भजंत्सो धऋषीदेत्य कि 
मत्यमभात्ता-येतमेव नि 
प्रावमववदितार मित्य ब्रव॑ - 
स्तग्मात्पाप्येत्तह पिहरे 


। पुत्रा निष्ठावो पववदि नप्य- 


पत्मेव पश्चाससरता इमा: 
. व्यागवीस तवां ह बाव मह्दो 


पश्च दशत इमान्पश ईनर- 
भजन्यदेव किच मना: स्व 
मारसीत्तस्मात्ते वे मनुभवो- 
पाधावन्मना 


तैस्य एता: समिथ्र प्राय- . 


छत्तानमितव ने तान्िस्दह: 


वाचचने | स पितरमे- 


तता भाज्नुरिति ते पिला 


' दवबीन्मा पुत्रक तदादुथा 


अनाथन्त : 


ऋंगिस्सा वा इमे स्वर्ग - 
लाकाय सब्रमासत | ते 
पर घष्रमवाह रासस्य मुह - 


। ति।तानते मक्ते प८5६ नि 


स्तामिग्नानगपगा भावय 
न्परा पाप्मानं श्राठव्यं : 


भावयति य एबं « विद्वान : 
. नता: समिथ आदधाति | , 


इसय ठपां यत्महस सत्र- 
परितष्गं तत्त स्वयतों 
दास्येततीति | 





उपयुक्त तत्तिरीय संहिता ओर एतरेय ब्राह्मण वाली 
कथाएं ऐतिहासिक हैं। मंत्रायिणी वाली कथा में कुछ अलड्भार 
मिला दिया गया है। यह उस की शली से ही स्पष्ट ज्ञात 
होता है। हम यहां शुद्ध एतिहासिक कथाओं को लेंगे। इन 
दोनों में कई वास्तावेक भेद नहीं। दोनों ने मूल कथा का 


कुछ २ आग 


लिया है। कथा क्‍योंकि अनिप्राचीन है अतएव 


ऋग्वेद किस ने बसाया ७३ 


ब्राह्मणकार ने अपने वेद सम्बन्धी इतिहास को ले लिया है 
ओर संहिता के ब्राह्मण भाग में ब्राह्मगारूप के किसी वाक्य 
का कथन किया गया है। 


दोनों कथाओं का मिश्रित सारांश । 


' पिता की आज्ञा से मनु-पुत्रों ने पिता की सम्पत्ति बांट 
ली । उन का कनिष्ठ श्राता नाभानेदिष्ठ अभी ब्रह्मचये वास 
ही कर रहा था । घर आकर उस ने पिता से अपना भाग 
मांगा । अन्य ट्रब्य वस्तु न रहने पर पिता ने उसे दो सूक्त 
( तानेते सृक्ते पप्ठेडनि शेसय ) ओर एक ब्राह्मण ( तेभ्य इदे 
ब्राह्मगों ब्रहि ) दिया। वे सक्त ऋग्वेद मसडल दश के सुप्रसिद्ध 
६१-६२ है । यह ब्राह्मण कोन सा था ? इस का लेख भट्ट- 
भास्करमिश्र न अपने तेत्तिरीय संहिता भाष्य में किया है । 
उस का वचन ह--“ कि पुनस्तदब्राह्मगम । उच्यते-- 
'>'वाप्यानि सन्‍्तीति द्रप्सा अनुमन्त्रणीया अच्छावाक्यास्स्तो- 
जियार्शस्त्रियास्सत्यवदनश्रद्धाहोमादिनादिति' । ”” इस कथा 
के ध्यान पृवरेक देखने से पता लग गया होगा कि ऋग्वेद के 
दशम मगडल के ६१ और ६२ सृक्त मनु को ज्ञात ये। उसी 
ने ये सक्त अपने पुत्र को दिये। अब कात्यायन अपनी 
ऋग्वेदीय सवानुक्रमणी में कहता हे--“इदमिल्था (१० । ६€१) 
सप्ताधिका नाभानेदिष्ठी मानवो वेशखदेव तत्‌। ” अथाव “इद- 
मभिल्‍्था ”” प्रतीक वाले ६*वें सृक्त का नाभानेदिष्ठ ऋषि है। 


छठ फ्रग्वेद पर व्यगख्यान 

€र२वें सक्त का भी नाभानेदिष्ठ ही ऋषि है। इतने लेख से 
सिद्ध हो जाता है कि यद्यपि नाभानेदिप्त इन दोनों सृक्तों का 
ऋषि है, आर ६*वें मृक्त के अठारहवे मन्त्र में उस का नाम 
भी आता है, तथापि बह इन मसृक्तों का निमीता नहीं। ये सृक्त 
तो उस से पहले भी विद्यमान थे । 

( प्रश्न ) ये सक्त पिता अथात मनु ने स्व बनाये होंगे 
प्रोर अपने पुत्र की प्रसन्नता्थ उस का नाम बीच में इल 
दिया होगा । पिता ने ही पुत्र की प्रसिद्धि के लिय इन सक्तों 
को उस के नाम स विख्यात किया होगा । 

( उत्तर ) शोक, अत्यन्त शोक तुम लोग अपनी नास्तिक- 
ता से इतन गिर गये हो कि आय्यों सदय्ष सत्यवक्ता लोगों 
ओर फिर उन के परम सम्यानिप ऋषिेया में भी अनतवाद का दोष 
आरोपण करते हो । यदि तुम्हारे मतानुसार वेद के अन्य मृक्त 
ट्रष्ठा ऋषियों के ही शिपित हैं तोइसी में आपत्ति आते दर कर 
ऐसी कल्पना करने लगे हो। पुरातन आर्य ऋषियों का कोई 
पिता ओर कोई पुत्र एसी बात को स्वीकार न कप सकता थो। 

नाभानदिष्ठ का काल । 

यह कथा अतिप्राचीन है| इतेहास में इस के काल 
की सात्ती इस मन्वन्तर के आरम्भ में मिलती है । बेब स्वत मनु 
के दश पुत्र थे। नव पुत्र और एक कत्टा। नाभानेदिष्ठ उन 
सब में से छोटा था। महाभाग्त में इन देशों के नाम निम्न 
लिखित प्रकार से आगे हें । 


कअग्बद किस न बनाया ४४ 


बेन धृष्णा नरिष्यन्त नाभागेक्चाकुमेव च ॥१८॥ 

बंग़रूपसथ झर्याति तथा चेत्राप्ट्मीमिलाय । 

पृपर्थ नममं प्राहु! क्त्रवर्मपरायणम |१<॥ 

नाभानेद्िष्रदशमान्मनों: पुत्राम्भचत्षते । 

आदिपवे अ० ६<। 

मन्‍्यन्तरों के ववाद को हम यहां न उठाबेगे। पर इतेने 
लेख से इतना तो सुस्पष्ठ हो जाता है कि नाभानदिष्ठ आरय्यों 
के इतिहासानुसार बहुत पुराने काल का व्यक्ति है। महाभारत 
गमायगा, सृत्र, ओर ब्राह्मणों से भी बहुत पृर्वकालीन हे । 
पाश्चान्य लेखकों द्वारा निश्चित काल्पनिक वद्िक-काल (१२०० 
पृर्व विक्रम ) से सहस्तां बषे पहले का है । एसे मम्त्र-द्रष्ठा ऋषि 
ने भो बंद क दो सुक्तों को अपने पृथ्य दिया सष्फ् किया, 
कि गिस ने सारा ऋग्वेद अपने पूवजों से पढ़ा था । 


एक ओर प्रमाण । 
तानना एतान सम्पातान विश्वामित्रः प्रथममपश्यन । एवा 
मिल वो जलन: जो वेज किक 24200 72 दी090 8 नाल 
विश्वामित्रेगा रष्ठान वामदेवों असजत । गा ० ब्रा० ६। १ 
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९ कृम्भघोण स्रस्करणा मे “ नाभागारिष्ट पाठ रूपा ह । 
विष्णुपुराण अदश ३ में भी वेवस्थत मनु के पुत्रों का नामोल्लेख 
है । इस के एक सुम्बई सस्करणा में नाभागोदिष्ट नाम छपा है। 
विलसन ने दइस्प पुराण की शाग्नेजी टीक्का में शुद्ध नाम नाभानेदिष्ठ” 
द्विया है 


छ्ध कअवेद पर व्याख्यान 


ऐतरेय ब्राह्मण ६४ ८ में भी कुछ भेद के साथ यही वाक्य आया है। 
(अर्थ) इन सम्पात ऋचाओं को विश्वामित्र न पहले देखा । वह 
ऋग्वेद ४!९१< आदि सृक्त हैं। तत्पश्चात्‌ विश्वाभित्र से देखी 
हुई इन्हीं सम्पात ऋचाओं को वामदेव ने जन साधारण में फेला 
दिया । ऋगेदानुक्रमणी के अनुसार इन ऋचाशों का ऋषि 
वामदेव है विश्वामित्र नहीं । 

इस ब्राह्मण वचन से निम्नलिखित पारिणाम निकलते हैं- 

(१) अनेक ऋचाएं वा मंक्त ऐसे 6 जिन्ह कई ऋषियों 
ने देखा ।  प्रथमम ' शब्द स्पप्ट कह रहा है कि इस शब्द 
का प्रयोग करने से ब्राह्मगाकार का यहीं अभिप्राय है कि वाम- 
देव ने भी उन ऋचाओं को देखा था. एर सब से पूर्व विश्वा- 
मित्र न ही उन्हें दखा | 


(२) मन्‍्त्रों के ऊपर जो ऋषि लिखे हैं न का नाम 
मनन्‍्त्राथ ट्रप्ट होने स हो नहों लिखा गया, प्रत्युत सब स पहले 
मन्त्रा्थे प्रचारक होने से भी लिखा गया है। 


ऋ। दयानन्द के सम्मते । 


उपयुक्त दोनों भावों से पूरी और कदाचित ऐसे ही 
ब्राह्मण वाक्‍्यों को ध्यान में रखते हुए ऋषि दयानन्द ने एक 
निरुक्त वाक्य का अर्थ किया था-'जिस २ मन्त्राथ का दर्शन 
जिस ऋषि को हुआ ओर प्रथम ही जिस के पहले उस मन्त्र 


अग्यद किस्त न बताया ४७ 
का अर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था, किया. ओर दूसरों 
को पढ़ाया भी, इसलिये अद्यावधि उस | मन्त्र के साथ ऋषि 
का नाम स्मरणाथ लिखा आता है। ” सत्याथप्रकाश, सप्तम 
समुल्लास ' 


इस प्रमाण से भी यही बात स्थिर होती है कि मन्त्र-द्रष्ट 
ऋषि मन्त्रों के बनाने वाले न थे, प्रस्युत वेदमन्त्र तो उन से 
पहले भी विद्यमान थे। वे तो मन्त्राय ट्र्टा तथा मन्त्राथोध्यापक 
व अचारक थे। इसी भाव की लेकर वास्स्यायन ने कहा था, 
“ आप्ता खब्रु सात्षात्‌ कृतभ्म्मो । ” न्‍्यायः १।१९१।७ 
अर्थात्‌ धम्भ को सात्ञात किये हुए आप्त होते हैं। तथा च 
“य एवाप्ता वेदाथानां द्रष्टारः प्रवक्तार श्र ।!” न्याय २।२। ६७ 
अथात जो ही आप्त वेद मन्त्रों के अर्थद्रष्ठा ओर उन के प्रवचन- 
कर्ता हैं । प्रतएव मन्‍्त्रट्र॒ष्ठाओं को मनन्‍्त्राथद्र्ठा और मन्त्राथ 
प्रवचन कत्तो जानना चाहिये, न कि मन्त्र बनाने वाले। जो 
इस से विपरीत जाने, समझो वह आाषे साहित्य से आनिभन्ञ 
है और उस का कहा प्रमाण नहीं । 


इस की पुष्टि में ओर [वचार । 


ऋग्वेद में अनेक ऐसे समृक्त हें जिन के कि दो, तीन अथवा 
चार ऋषि हैं। उदाहरणार्थ १। १०५, २। २६, ३। २३, 
रे | ५४, ४ । ४३, ५। २४, ५। ४४, ८। १४, र। <८, 
१०। २४ शआादि सूक्तों को देखो । अब क्या प्रत्येक ऋषिने एक 


४८ ऋग्वेद पर व्याख्यान 

समान मृक्त इना लिया * ( पृवरप्ची ) उन में से प्रस्यक ऋषि 
ने एक एक, दो दो मन्त्र बनाये होंगे, अतएव उस सब का 
नाम सक्त के ऊपर लिख दिया गया। 

(उत्तर) यह सर्वथा असन्य है। अन्य मक्तों में जिस २ 
ऋषि ने शिस + मन्त्र का अर्थ देखा, उस » मन्त्र के साथ उस 
का नाम प्रथक रूप से सदा स लिखा चला आता है । उपयुक्त 
मृक्तों में तो प्रत्यक ऋषि सृक्त के सारे + मन्त्रों का द्रष्ठा है । 
सेसार भर में दो, तीन, चार पुरुष एक सो बाक्य २चना नह! 
कर सकते अतः ये सब ऋषि गन्बाथ देखने वाल तो भलत्र ही 
माने जा सकते हैं, मन्त्र बनाले वाले नहीं। अब भी यादि 
कोई पुरूष उन्हीं सक्तों को समाधि द्वारा शब्दब्रह्म को प्रत्यक्ष 
करके अर्थ प्रकाशित कर दे, आर ग्रन्य ऋषि विद्यमान हा 
तो वे उसे ऋषि स्वीकार कर के उस खसृक्त के साथ उस का 
नाम लगा <दगे। 

( पृ+पक्ती ) जहां सूक्तों पर टो, तीन अथवा चार ऋषि 
दिये हुए हैं वहां सन्देहाथंक 'वा' का प्रयोग किया गया है । 
इससे निश्चय होता है कि गनुक्रमणी बनने के काल में लोग 
कई सृक्तों के सम्बन्ध में इतिहास को भूल चुके थे। उन्हें ज्ञान 
न रहा था, कि निश्चय रूप से किस सृक्त का कोन द्रष्टा है ! 
अतएव उन्होंन वा ' शब्द का प्रयोग करके यही दर्शाया है 
कि उन के काल तक ऐतिश् की शड्मला टूट चुकी थी और 
सश्नय होने उत्पन्न हो गये थे । 


ऋग्वेद किस ने बनाया! छू 


(उत्तर) यह सत्य है कि वा” विचारणार्थ में आता है, पर 
झनुक्रमणीकार का अभिप्राय संन्देह से नहीं है। उस ने तो “वा! 
समुचयार्थ में लिया है | यह अर्थ निरुक्त १४ में आया है। 
सर्वानुक्रम्णी में वा” एक परिभाषा है ओर कात्यायन से 
अपने परिभाषाप्रकरण में इस का प्रयोजन स्पष्ठ कर दिया है, 
उस का मृत्र है--““ऋपषिश्रान्यस्मात्पेरवाविशिष्ठ: ”” १२॥१। 
अर्थात्‌ वा! से पिकने ऋषि की एक सूक्त में अनुटत्ति आती है। 
ब्रदाभ्यास में ऋआप आदि का जानना परमाकश्यक है । 
स्वयं कात्यायन ने कहा है “न हेतज्ज्ञानमते ओ्रोतस्मारतंकर्म- 
प्रसिद्वधि!।” १। १। नहीं ऋषि आदि के ज्ञानविना श्रोत, 
स्माते कम की सिद्धि । अतएवं श्रोत स्मारत कर्म में मुक्तों 
का प्रयोग करते हुए जहां कई ऋषि कहे हों वहां किसी 
एक का ज्ञान परयाप्त हे। हां, इतेहास को सुरक्षित रखने 
के लिये कात्यायन के लिये यह आवश्यक था कि जितने भी 
ऋषियों ने किसी एक सेक्त का अर्थ देखा वह उन सब के 
नाम दे देता । कात्यायन का “वा! करमे-प्रयोग में किसी एक 
ऋषि के सम्वन्ध में विकल्प करने से है, उन के अथेद्रष्टा होने के 
सन्देह की प्रकट करने के लिये नहीं । 

यदि इस पर भी कोई अपना हट न छोड़े तो वह 
ऋग्वेद ६८ को देखे। उस के ऋषि के सम्बन्ध मे कात्पायन 
का बचत है “ग्रस्वरीप ऋजिश्वाच।” ओर आपरषानुक्रमणी में 
शोनक का भी छोक है-- 


३० ऋग्वेद पर व्याख्यान 
अम्बर/बोषमि नःसूर्क मान्याततनयस्तथा। 
भारदाज़ झजिश्दा चर लावेतोसहिनाबपी ॥३५॥ 
इन दोनों स्थलों में 'च' निश्चय हो समुचयार्थक है। पुनश्च 
ऋग्वेद ८।१४ के अनुक़मणी में दो ऋ्रप कहे हैं “गापूकस्यश्व- 
सूक्तिना कारवायनों। ” अधाीत करवगोत्री सोपृक्ति आर 
अखसृक्ति। ऋग्वेद मगटल आठ मक्त चादह के प्रथम आर 
पशञ्मम मन्त्र सामवेद पृ्वीचिक प० २३ के » आर ८ हैं। इन 
के ऋाषे भी यही दोनों हैं । इस में आर्पयत्राह्मग २।१०२कां 
सात्ञी भी विद्यमान है। ' गोपूक्ते चावमृक्तं च।' अर्थात इन दो 
ऋषियों ने यह दो मन्त्र देखे । 
अनुक्रमणी की एक ओर भा 7 । 
ऋग्वेद २।१०० में कुल उन्‍नीस मन्त्र हैं। उन के पांच 
ऋषि हैं। नाम हैं उन के (१) ऋतज़ाख (२) अम्बरीष (३) 
सहदेव (४) भयमान (५) सुराधा | ये सव महाराज टृपागिर के 
पुत्र थे। ये सब नाम इसी सृक्त के २७ वें मन्त्र में आते हैं। 
एतच्त्यत्त इन्द्रवृष्ण उक्ब वापागेग अभिगरगन्ति 
राघः | ऋज्ञासथः प्रष्टिमिस्स्वरीपः सहदेवी मयमानः 
सराधाः ॥ १७ ॥ 
इस मन्त्र स कई परिणाम निकल सकते हं।उन में से 
दी नि्नलिखित है । 
( १०) यदि ये ऋषि इस झक्त के बनाने वाले थे तो उन 
में से प्रत्येक ने कुक २ मन्त्र बनाये होंगे। पुनः सब ने सम्मति 


अग्येद किस ने बनाया? हु 
करके एक मन्त्र में अपने नाम अपने पिता के पते सहित दे 
दिये। श्राता होने के कारण सब ने यही निश्चय किया होगा 
कि हम सब ही इस सृक्त के ऋषि बनें, अन्यथा पांच पुरुषों 
का एक ही व।क्य का रचना असम्भव है। एक की रचना में चार 
सम्मति तो दे सकते हैं । 


(२) वे श्राता सदा ऐसा नहीं करते थे। पूर्वोद्धत €<८ 
के अम्बरीप, ऋणिया दो ऋषि हं। यह अम्बरीप भी हपागिर 
का पुत्र है। यहाँ “४ हा साथी ऋजिशखा है। कोई ऋज्ञाश्व 
और ऋतिशा के ०क्र न समझे क्योतकि मन्त्रों में दोनों शब्द 


जो 


भिन्न + # । 
टन परिणामों की पर्गसा । 


ऋ जाख, भयमान आदि शब्दों को वेद में अन्यत्र देख कर 
निश्रय हा जाता ह कि य काइ व्यक्तिविशेष नहीं हैं। “ऋज्ञाश्बं 
ते पितान्धथ बकार ।'' ऋ: २।११६।१६ उस ऋतज्ञाश्व को पिता 
ने अन्ध किया। यह अथ है जो पृतरपत्ती इस मन्त्र का करेगा। 
अब विद्वानों को विचारना चाहिये कि क्‍या मन्त्र-द्रष्टा पुत्र को 
वा ऐसा याग्य बनने वाले को एक आग्यंमहाराज कभी ऐसा 
दगड़ देगा । आर यदि बह पुत्र अपराधी था तो बह पापी होने 
से इतना योग्य न हो सकता था। यहां इतना कहना पयाप्त 
होगा कि मन्ठत्रों में ये व्यक्ति-विशेषों के नाम नहीं हैं। यह आगे 
प्रमागापूनक लिखा जायगा। 


२ ऋग्वेद पर व्याख्यान 


ये दोनों परिणाम अन्य सत्र इतिहासों की साक्षी में कि 
वेद तो हृपागिर आदि सप्राटों से बहुत पूत्र विद्यमान थे, गिर 
जाते हैं। तब एक तीसरा परिणाम निकलता है . किसी ह॒पागिर 
राजर्पि ने अपने पुत्रों का ऋतज्ाश्व आदि क्रमशः नाम रक्‍्खा। 
बड़े होने पर उन में से प्रत्येक इस समृक्त का ट्रष्टा बना अथवा 
उन पांच वार्षागिरों ने मन्त्राथ देखने के पीछे अपने ये भी नाम 
रख लिये । यही बात पीछे इतिहास में सुरक्षित की गई । 
एक सूक्त के सो ऋषि । 
ऋग्वेद <।६६ के सम्बन्ध में अनुक्रमणी का वचन है- 
“पवस्व शर्त बेखानसा:” अथीत 'पबस्व” प्रतीक वाले इस मृक्त 
के सो बेखानस ऋषि हैं। इस झुक्त में कुल तीस मन्त्र हैं। अब यदि 
अनुक्रमणी सत्य है ओर जब कि सो ऋषि सारे मृक्त के हीं 
ऋषि हैं तो इस से सीधा परिणाम यहीं निकलता हैं क्रिकिसी 
विखनस मुनि के झ्षिप्य परम्परा में आने वाले वेखानस नाम 
के ऋषि भिन्न २ समयों पर इस सृक्त के अर्थ-द्रष्टा हो चुके हैं। 
इन वेखानस नामक वानप्रस्थों का वरणन मनुस्माति आदि अनेक 
आपग्रन्थों में आ चुका है। आपानुक्रमणी में भी इस विपय 
पर ऐसा ही लेख है-- 
असिद्ध गो त्रास्तु पवसस्‍्वसूक्त बखानसा नाम शर्त विदुस्ते ॥१६॥ 
सम्भव है यहां शर्त” शब्द वह संख्या वाचक हो। भस्तु, 


हुएऐ ऋए्णएए मे रेए शत करी, आएए «रे व्यस्स्िणें, रु 
सहज बाज़य- रचना करना ग्रसम्भव है। तथाच दो चार नें 


ऋरवेद किस ने बनाया? ५३ 


वाक्य-रचना की हो ओर सो या बहुनों ने उस में सम्मति दी 
हो, सह इतिहास से किसी प्रकार भी प्रमाणित नहीं होता । 
एक ही मन्त्र के भिंन्न २ ऋषि । 

जहां ऋगेद में एक २ सक्त के दो वा अधिक ऋषि हें, 
वहाँ भिन्न २ मराडलों आर सृक्तों में आने वाले मन्त्रसमूहों 
वा एक २ सदृश मन्त्र के भी भिन्न २ ऋषि हैं ' हम ऐसे कतिफ्य 
उदाहरण ब्लमफील्डरचित “ऋग्वेद रपीटीशन्स ” के द्वितीय 
भाग के आरम्भिक पृष्ठों में से देते हैं । 





१|२३॥२१-०३ मेघालिथि, १ ०६.७० तिशिरा तथा सिन्धृद्रीप. 
३॥४।८- ११ विश्याभमिन्र, 5।२+८-११ वसिष्ट, 

६॥४०।१२, १३ गर्ग. ; १०१३१।६, 3 सुक्रीर्ति. 
१।१००।१४ ऋप्ाश्व आदि श्राता, १.१ ०२॥११ कुत्स, 

३॥१।५३ विश्वामित्र, ३१५।० उत्कील, 

१॥१३।६ मेघालिथि. | भ्रध८ बसुश्रत, 





यहां प्रश्न होता है कि क्या भिन्न २ ऋषियों ने सदश- 

मन्‍्त्र-रचना की ! हम तो करेंगे नहीं, क्योंकि ऋषि मन्‍्त्र- 

रचायेता नहीं थे, प्रत्युत मन्त्रार्थ-ट्रष्टा थे। पर पृ्षप्ती कहता है- 
४ पुनरुक्तियों द्वारा भदशित अनुक्रमणी-विवरणों की 


अप्रमाणता --- 
सघोनुक्रमशीके विघरण जो कात्यायन को बताई जाती है, 
सब से अधिक पुनरुक्तियों के विषय में अपने प्रमाण की सन्देदपरत 
प्रकट करते हे । 


९ । सग्वेद पर व्याख्यान 

जसा सामान्यतया ज्ञात है उनका सक्तों के रचयिताओं (हत्ा0४) का 
इतिवृत्त वेदिक कवियों को प्रधान-फुलों के राम्यम्ध में सत्योधतिव्य के अल्प कोश 
पर कुछ अशों में आश्रित है | परन्तु उनके अधिक निश्चित विवरण अधिकांश 
में ओछी कल्पनाएं हो जाती है। बिद्योपतया, अ्रनुव्ममणी का खुह॒ढ़ सेकलप 
होता है कि प्रशान्त निरपनत्ष॒ता स एक ही ऋचा के दो या अधिक 
रचयिता बताए जाये, अथवा दो या अधिक देवता कहे जाये, 
चाहे, वह ऋचा एक ही मगडल या दूसरे संराडल से किसी सम्बन्ध मे 
ही आइ हो । आप्रीमन्त्र ३ | ४ | ८-१३ ८ ७ | २ | ८-११ तीसरे सराइल भे 
विद्वामित्रगाथिन के कह गये है, सातने मराइल में वसिष्ठ भनज्नावररि के । 
ओर ऐसा ही अनेक स्थलों भे मिलता है, जैसा कि हुस इन्‍ब 'आरंवद मपीटीशम्स। 
के मूल भाग में देखा जा सकता है. जा प्रत्यक्ष ऋबा के साथ अनुक्रमणी का 
विवग्ण दिया गया ह॥ 


ऋचाओं में कहे हुए रचग्रिता-नामों का समालोचकर्रष्टि 
से महत्व--- 

एसी दशा में अनुक्रमगां के दिखावटी एनिहासिक विवरणा 
पुनरुक्तियों के काल या सापन्ष मंत्य के निशाय मे सहायता नहां 
देते । दूसरी ओर पुनरुक्त बाक्यों में आय हुए रचधित,आ के शाम 
कई वार उन के सापेक्ष काल पर प्रकाश डालने ह । ६।२५४४ का 
उत्तराध भारद्वाजा: नाम का वशान करता है; यह शब्द १०८१७ 
के अकेले विश्वामित्र खूक में गोणा रूप से विश्दामित्रा:' भे बदला 
गया हैं।" ( ऋग्वेद रपीर्टाशन्स पू० ६३७ ) 

यह है सम्मति जो एक प्रसिद्ध पाताल देशस्थ प्रोफेसर झनुक्र- 
मणी विवरणों के विषय में रखता हे। हमने इस का लम्बा 
उद्धरण इस लिये दिया है कि इस की परीत्ना भले प्रकार 
हो सके | ऐसी ही सम्मति समस्त पाश्चायवेद-विषयक लेखकों 


ऋग्वेद किस ने बनाया ? ५५ 
की है। इसका कारगा भी है। अध्यास्म-पिज्ञान-हीन पश्चिमीय 
लेखक जब एक २ बदमन्त्र के अनेक ऋषि देखता है तो उस 
की बुद्धि में और कुछ आ भी नहीं सकता । ब्लूमफील्ड नइन 
वाक्यों में हमार विपय स सम्बन्ध रखने वाली निम्नलिखित 
बातें कहीं हं--- 

(१) सर्वानुक्रमगी के प्रमागा होने में बहुत सन्देह है, पर सब 
से अधिक सन्देह पुनरूुक्तियों के विवरण विषय में हे । 

(२) अनुक्रमगी मे मृक्तों के र्चयिता दिये हैं । 
(४) वदिक कवियों की प्रधान कुलों के सम्बन्ध में कायायन 
का लख कुछ २ सत्य ऐतिह्य पर आश्रित है। 

(४) कायायन के अधिक निश्चित विवरशा बाल-कल्प- 
नाएं है। 

(५) अनुक्रमगीकार कात्यायन जानबृूक कर एक हों 
ऋचा के दो वा अधिक रखाँयता बताता है। 

: (६) आपीमन्त्र ३।४।८--११८--७/२।८-१+ तीसरे मगड़ल 
में विश्वामित्रगाथिन के कहें गये है, सातवें मंगठल में वासिप्ठ 
मेत्रावरुणि के । 

कर ७०. ७.७ ह ७. सर 
(७) बेद-मन्त्रों में भी मन्त्र-र्चायताओं के नाम है । 
बी , ० ओ.० ७. छ० | मर 80. 
(८) जहां वे पुनरुच्छ वाक्‍यों में आते हैं वहां मन्‍्त्रों के 
काल-निरूपण करने में सहायता देते हैं, जैसे ६२५७६ और 


५६ ऋग्वेद पर व्याख्यान 
१०८७।१७ में भारद्राजाः और विश्वामित्रा: क्रमशः ना4 आये 
हैं। अब इन पर पिचार--- 

(१) हम इस बात को सहष स्वीकार करते यादे किन्हीं 
प्रबल प्रमाा के आधार पर कहीं गई होती । सम्प्रति तो यह 
लेखक की निराधार कल्पना का उल्लेखमात्र ह। सम्भव है 
सथीनुक्रमणी में पाठभेदों के कारण वा अबोध-लखक-प्रमाद 
से को३ बात अश्ुद्ध होगई हो, वा कोई लेख छूट गया हो, 
यद्यपि इस के लिये भी अधिक स्थान नहां हे, तथापि ऋषि 
परम्परा के विपय में हम निश्चित ४ कि सवोनुक्रमणी के कर्ता 
कात्यायन ने सारा इतिहास ब्राह्मणग्रन्थों से प्राप्त किया था, 
जिन में कि मम्त्र-उठझा ऋषियों के काल से हैं| इतिहास की 
अटूट शटड्डला चली आती थीं । 

स्वोनुक्रमर्णीकार कायायन ओतसृत्रकतता वा बेयाकरण 
हो या न हो, सवानुक्रमणी की भाषा में उस ने कुछ वोदिक 
प्रयोग क्‍्यें। न किये हों. तो भी बाह्मणों को उद्धृत करने के 
कारण वह ब्राह्मणों से पीझे का है। है । उस ने ऋषियों का 
इतेास ब्राह्मणों से लिया है। जहां कहीं उत्त इतिहास में मत- 
भेद था, वह उस ने स्त्रये दशों दिया है। यथा “मोषु (ऋ० 
७)३२) सप्तापिकासोदासेर नो प्रात्तिप्पमाणः शक्ति रस प्रगाथमा- 
रेमे । सोडब वे उक्तेददशत । ते पुत्रोक्ते वसिष्ठः समापयतेति 
शाव्यायनकम । वसिप्रस्य हतपुत्रस्याषमिति तांदकम ।”! 
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झथोत्‌ ७३२ में सताईस ऋचा हैं। सुदास के पुत्रों से 
अग्नि में फेक गया शक्ति अन्त्य प्रगाथ-बृहति छनन्‍्द वाली 
ऋचाओं को देखता हुआ । बह आधी ऋचा के कहने पर जल 
गया । पुत्र से कही हुई उस आधी ऋचा को पिता वस्सिप्त ने 
समाप्त किय। । यह शाव्यायनक मानते हैं । हतपुत्र वासिष्ठ 5 इन 
का ऋझ्पि है यह तारटन मानते हैं।! 


७२ 


कात्यायन के उपयुक्त वचन पर पढगुरूशिप्य ने एक 
ग्रोकबद्ध इतिहास दिया है । जब तक उस इतिहास 
वा कायायन के वचन का मूल ने भिले हम इस पर 
कृछ न कहेंगे । हमारा प्रयोगनन इस वचन के उद्धत 
करन से यही है कि कायायन को जहां कहीं ब्राह्मणग्रन्धथों के 
कथन में मतभद मिला, वहां उस ने उसे निःसकोच दे दिया। 
यादे अन्यत्र भी कहों ऐसा होता तो वह उसे अवद्य प्रकट 
करता । इस स्थल पर भी कोर ऐसा मतभेद नहीं है। इसी 
भकरणा भ हम पृथ्र आलेख चुक ह के कुछ सम्पात ऋचाएं 
विश्वामित्र ने देखीं थीं। उनका प्रचार वासदेव ने कर दिया। 
अतएव उनका ऋषि भी वामदेव है हुआ। शाक्ति के जनवे 
आदि के सम्बन्ध में अभी हम कुछ नहीं कहते, पर सम्भव है 
पिता वसिष्ठ ओर पुत्र शाक्ति ने दो भिन्न स्थानों में एक हो 
काल में इन ऋचाओं का अर्थ दशाया हो। एक देश वाले 
शाव्यायनकों ने एक बात लिखी हो ओर अन्य देशीय तारिडनों 
ने दूसरी। कायायन ने दोनों बातें लिख कर विकल्प दिखा दिया है। 


भ्र्८ प्रवेद पर व्याख्यान 

यादें आज ऋग्वेदीय सब ब्राह्मण विदशुगान होते तो 
कदायित्‌ भ्नक्रमणों की ऋआपेयाों सम्बन्धी सब दाते हुए उन ये 
दिखा सकते । फिर भी ऐकरेय ग्राष्मण वे पाटदा झानते | कि 
सवानद्ष्मणी की बहुत सी बाते बंध से लो गई ४। कोपीरडी 


९ 


ब्राह्मण थी इस छग्वस्त भे परयात्त साथग्री रखवा है । 
सवानक्रमणशी के आधार बाह्यण्गों की प्रचीनता! । 

ऐतरेय, शतपथादी झाहझमग किसे साचीस ६, इस विषय 
पर विरकाल से जिवाद बला झाय दटे। कशिकाकार स्पादेय, 
आदि का मत हे कि शपथ ऐतोयाईि ब्राह्मण से नवीन है । 
भाष्यकार पतञलि, दयानसा सरण।ाति आर इृश्नर को सम्याते 

ऐतरेय, शतपथादि सब ब्आाक्मषण घायः रागफालीन हैं। दोनों 

का आधार महाभाष्य का एक वाचिक है । 

पाणिनीय मृत्र “पुगणरोक्तेप ना ह्मगाकज्पप्‌॥7? ८३॥१०७ 
पर भाष्यकारन एक वालिक दिया हे-' 'यातयल्क्यार स्य: प्रतिपथ- 
स्तुल्यकालखात! इस पर दयानरन्द्र सग्स्यती अप्ताध्यासी की 
दत्ति में लिखते हैं--“ज्यादियों मानाते याज्वल्क्याने पुराण- 
प्रंकानि न सनति। तहिंदें को मर्पयेत | यदा याज्ञवरक्‍येन 
प्रोक्तानि, तदेव तदेब झाव्यायनादिभिरपि ।”” अर्थात भाज्ञवि, 
एतरेय, शाव्यायन, शतपथादि ब्राह्मणों का समकाल में प्रवचन 
हुआ है। बृहलर ने कहा हे-- 


ढ | प्रातेतााधाएं रिया प्राएशाब ७0 छोए शिक्षा वी 
डिकोशजाबह 70000 ॥ए फैता/एधीरप, हाँ0, ,.,.ध06 ॥0४/, 
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3, जा काठ ७ ७ॉप॑ वह वीछ8 प्ाएी 

'घग 00 | ४0७: (महा माप्य, भाग द्वितीय, भूमिका पृ०११) 

आर जिओ शा ७ लिया ५॥ 

इस विचार को अब भायः विद्वान मानते ६, अतः दोनों 
पत्तों की युक्तियां नहीं दी गई 


मल 000॥0। ७४०)।४२४ 


जब सब शझाह्मगम लगभग रामकालीन हो जाये तो प्रश्न 
इटठता ४ कि उनका सन्त्र- भा | के कील से कितना 
अन्तर हे? पकडानल प्रभाति पाशाय भेखक एक स्वर से कह 


रह _ कि ब्रागर शृध गम्जउग घापियां से बहत पिछले काल 


जी शी के न 


के है। ब्ाहयणी के निराशा ल में ना ऋषेनप्रदशिन अथ भी 
बहुत शा बल चुका था ' ऋतियों के इतिहास का ज्लान लुप्त 
ही रहा था, हत्या | खया बह सत्य हैं; हम कहेंगे, नहीं । 
हस्वी ब्राहगत मे क्या आग इजब यात्त उस्वय गा के दसरे 
प्रक्ष के प्रथम भाव का उत्तर दे लुक तो बह वाचक्रवी पुनः 
बे।ली कि /दामस्थिनस्ददाश आते थे पोतवाति 2! अथाद आका 
किप भें शव औह प्रोर £ ? तब थे बरटानिए भगदान याज्ञ- 
बज्क्य 'सरोदादतर सस्क्ष 
शतपथ ९८६।७,८ वाले, है नाथ * ब्रद्यवेंता उस ही अज्ञर 
कहते हैं ( मिस में आकाशादे सत्र छुछ झोत प्रोत है ) जो 
अस्थूल हन्याद है । 


[ बालाय शा माउस यूज ये। /! 


यजुर्वेदीय-शतपथवब्राह्मण में गार्गी ओर याज्नवल्क्य का जो 
सम्भाषण ऊपर दिया गया है, उसका मूल यजुर्वेद के एक मन्त्र में 
मिलता है । 


६० ऋग्वेद पर व्याख्यान 


वेनस्तत्श्यान्रिहित यहा सच्त्नविर्श मवत्येकनीडम । 
तास्मिन्निद७ से च विचेति स+।०७ स ओतः 
प्रोतश्न विभू:प्रजासु ॥ ३२।०॥ 

इस मन्त्र के अन्तिम शब्द हो ब्राह्मण के कथन में मिलते 
हैं। यजुर्वेदीय सर्वानुक्रमणी में इस मन्त्र का ऋषि स्वयम्भू 
ब्रह्म कहा गया है। “स्वमेय्र व्रह्मस्वयंम्वेद्धत।”” अथीत सबमेष 
यज्ञ सम्बन्धी इन मन्त्रों को ब्रह्म स्यम्ध ने देखा। यह स्दयम्भू 
ब्रह्म शतपथ ब्राह्मण की क्षि परम्परा का सूल हैं। उसी से 
यह विद्या क्रमशः याज्व॒ल्क्य तक पहुंची । याजवल्क्य हो शतपथ 
ब्राह्मण का प्रवचनकर्ता माना जाताह । अदः इस इस परिणाम 
पर पहुंचते हें कि शतपथ ब्राह्मण के प्रवचचनकर्ता के पास बेदिक 
ऋषियों के काल से वेदिक ऐतिग्र कीअटूट >थ्डूला गुरु परम्परा 
द्वारा चली आरही थी। ऐसी स्थिती में सर्वानुक्रमाणियों की 
सान्ीी की सन्देहास्पद कध्ना वठिक साहिस्य को पत्चपातान्थ 
होकर भ्रष्ट करने की चेष्ठा करना है । 

(२) ब्लूमफील्ड का कथन है कि 'स्रोमुक्रमणी में मक्तों 
के रचयिता (आथस) दिये हैं।! हमें तो इस का कोई भ्रमाख 
मिला नहीं, सम्भव है उनकी दृष्टि में आया हो । सर्वानुक्रमसणी 
के एक वाक्य से साधारण पाठकों को श्रान्ति हो सकती है, 
“यस्य दाक्ये स ऋषि: । ”” २।४॥ अर्थात मिस का (हृष्ठ ) 
वाक्य हो वह ऋषि होता है। ृष्ठ? हम ने इस लिये प्रयुक्त 
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किया है कि स्प्रे कात्यायन इस का यही अथ करता हे-““ग्रत्समदो 
द्वितीय मरइलमपठ्यत |” झत्समद ने दूसरा मगठल देखा। 
वाक्याथ कत्ता के अभिव्रायानुकूल होना चाहिये, अतः पू्े वाक्य 
में दृछ शब्द अभिदत है। कात्यायन ने अन्य बातों के समान 
यह बात भी ब्राह्मणों से ली हे-- 


“स(प्रमापदि।)एवाम चमपध्य दा .- दीरिति।/”ऐ ०ब्रा +२।१६ 
अथात्‌१०।३०१२कोा वजापतत दस्वा। ' 'एतल कवप:सक्तम पश्य- 
त्पञअदशवे अदेबता । अथाल केयप ने धदेवत्रा (१०१०) पन्द्रह 
आया वाला मृक्त देखा अन्यब 'हानट्ठा 3595... ... गोरिवीतिई 
वज्षाक्ताय ...... एतयशू सामप5्यत (४० ब्रा० ३।१८ अथोत 
१०)७३ मक को साज्धि के पुत्र मोरियीन ने देखा । कायाय- 
नांदि सर्वानुकार्णीकार और गड़ीदासादि ब्राह्मण-प्रवचन -कत्तो 
सर्वत्र वेद मन्त्रों का देस्वा जाना ही मानते हैं । महीदास जी ने 
ता वेद मना को छाड़ कर कियी शाखा के मन्त्र के सम्बन्ध 
में भी यही लिखा ह--' एवां छदस्पतिद्रिपदामपद्यन्‌ न यारोपाति 
नग्रभदिति |” ए० ब्रा3 ४९० अथाव बृहस्पति ने इस द्विपदा 
को देखा। यास्कर भी “ऋषिदेशनाय ।'” २।११ ऋषि देखने से 
होता है, यही कहता है। उस ने किसी पुरातन ब्राह्मण की 
भी यही सम्मति दी है । 


पतञ्लाल ने भी यही लिखाहै-“न हिच्छन्दांसि क्रियन्ते।” 
महा ०४)।२३।१० २ भ्रथीाव छन्द-वेद और शाखाओं के मन्त्र 
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बनाये नहीं जाते | पाणेनी ने भी “ट्रछ साम “” ४।>।७ से यही 
सिद्धान्त प्रकट किया है। इन सब प्रमाण से यही ज्ञात होता 
है कि कात्यायन कालीन लेखक ओर उन से वहत पूर्व के 
प्रवचन कर्ता मन्त्रों के आथर्सरचायिता नहां मालत थे । व 
ऋषियों को टष्ा मानते थे । साम्पातिक लेखक जो इच्छा हो 
मानें पर उन्हें यह ऋषिकार सह कि वे गपने वियारां को पुराने 
लोगों के नाम मर्ट । 

(३) विधिक किया दी दावे उ्लते के सम्बर्ध मे कास्याय न 
का लेख कुछ सत्य हविय पा शाजिव 8 ४! पराशान्य ऋझखक 
२-७ मगइलों का कुल-गाउल दकटते हैं, काश्णा कि वे पचिर- 
( मेकदानल, श्ग्टरी आद सेहत शिटेचर प्र० ४१ )। इन 
दूसरों के लम्बन्ध में कात्याडल के पा बूछा लिया था। पृष 
इस बात के अनेक प्रमाण दिये गये #। सेकेडानल का कहना 
कि ये मसठल चिरक्ाल सवा विभिन्न सु्ी में चने आज सबया 
अश्युद्ध है| वामदेव और विदाधिय सप्कायीन थे। हम पृवे 
दिखा चुके हैं कि वामदिक ने विखाबित्र 28 ऋचाओं का प्रचार 
किया, अतः उस समय में भी एक कुल काला दूसरों के मन्‍नत्रों 
को फलाता था । 

पाश्चास लेखक हवये शी इस श्रम में नहीं पढ़े नत्युत उन्हों 
ने कई दूसरों को भी इस आान्ति में डाल दिया है कि २-७ 
मराडल बहुत पुराने काल के है ओर प्रथम तथा दक्षम मंडल 


काल तक प्थकूरदग दाग थे ४ प्रग्मणभगा से चले आय! 
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उन की अगेज्ञा बहत सलतीन हैं। जब हथ सर्वीनुक्रमणणी की 
साक्ती भामाणक खिट कर चके तो झगत्र उस से निश्लपरिणाम 

सहाय निकाझूते हैं । 


(१) कुशिक अद्विस ब्रह्मा। 


(२) गाधी.. रहगण वसिष्ठ॒ । 
(३) विखाभितन्र.. मंलय शक्ति । 
(४) मधच्छनदा वामदेव पगाशर। 
(५) जता बृहऊ्थ्य व्यास । 


शिक्ष » ढलों के यह एंव २ नाम बेश-क्रम से लिखे गये 
हैं। इसके कातिपय समासद तीसरे, थोथे, और सातवें मरठल 
के द्रष्टा हुए हैं। इन्हीं के पुत्र, पात्र प्रयोत्र वा पिता पितामहा 
आदि प्रथम ओर दशय मगहन के इच्चों के भी ट्रष्ठा हैं। तब कौन 
कह सकता है क्लि २-७ मगड़न १,१९० मणडलों से बहुत पहले के 
हैं। प्रतीत होता है ऐसे हा प्रमागां से भयभीत होकर पाश्चायों 
ने अनेक निस्सार कल्पनाएं की हैं । यादे ऋषिबंशों का शुद्ध 
इतिहास कात्यायनादि को विदित ने होता, तो वह पिता, पुत्र 
के क्रम से उन का उल्लेस कभी न करता। ब्लुमफील्ड के वचन 
“कुछ २ सखझ फेतिह पर अएश्रैतह४ बता रहे हैं कि उसे भी 
इतिहास का सबधा अस्वीकार बड़ा कठिन प्रतीत हो रहा था। 
यादे वह आधिक विचार करदा तो सम्मवतः वह भी सत्य 
परिणाम पर पहुँच जाता । 
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(४) कात्यायनकेअधिक निश्चित विवरण ' का हमें अभिप्राय 
है विदित महीं होता । क्‍या उस के कुछ कम निश्चित विवरण 
भी हैं ? उस की दि में तो हो नहीं सकते, क्‍योंकि उस ने 
सन्देह प्रकट नहीं किया, और आप की दष्ठि में हैं तो उस पर 
कोई दोष नहीं। वस्तुतः यह आप का ही मिर्मुलश्नम है । 

(५) अनुक्रमणीकार जानबृक कर एक ही ऋचा के दो 
वा अधिक रचयीता बताता है हम दिखा चुके है कि अनु- 
क्रमणी का आपार प्राह्मगाग्स्थ & भी ब्राह्मणों भें ऐतिदय की 
अटूट श्टडुला चनी आ रही ह। कास्यायन दो शर्वीन ऐतिद् 
का संग्रह करने वाना है। यथम्रि आज संकटों ब्राह्मगों में से 
कुछ ही मिलते है तो भी यतन करने पर असुक्रमणी के मूल उन 
में दृरहे जा सकते है । अतणय अधिक से अधिक ब्राह्मणों के 
प्रचचनकत्तीओं पर ८ए पोल्ड सन्देश कर सकता था।ऋ ० ९।< ९। ३ 
का ऋषि गोठम *। . : है। यही ऋचा ९।प्य्प्प८: हैं। वहां 
ऋषि उशन काउय है। इस ब्यूपफील्ड कल्पित पुनरुक्ति की 
हम सूच्तम परीत्ता करनी चाहते हैं । 

(क) यदि किसी आसम्मभिक काल में मन्त्र एक ही था, तो 
न्यूनातिन्यून यह सब स्व्रीकार करेंगे कि कात्यायन, नहीं, 
नहीं शाकल्य के काल से भी बहुत पृथ्े यह ऋग्वेद के दोनों 
मराहलों में मिलता था। अब यदि उपर्युक्त १४१९ और €प८ 
के ऋषियों की कल्पना कास्यायन की है तो ब्लुमफील्ड आदि 
लेखकों के अनुसार वेद में ऋषियों के नाम आते हैं। वे ऋषे 
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व्यक्तिविशेष थे । हमारे समान वे इन शब्दों को यौमिक नहीं 
मानते । भस्तु, वेद का स्वाध्याय करने वाले जानते हैं कि 
एक ही ऋषि के सक्त यदि वह किसी मण्डल के बहुत सक्तों का 
द्रष्टा है, पायः साथ २ झाते हैं। ऋग्वेद &८७,८८८ दोनों सृक्तों 
का द्रष्टा ( ब्लूमफील्ड के अनुसार कर्ता ) उशन काव्य है। इस 
में कोई सन्देह नहीं कर सकता। एक मम्त्र देखो-- 


ऋषिविंप्रः पुरएएता जनानामभुपारं उशना काब्येन 
5।८७।३ हमारे अनुसार इन मनन्‍्त्रों का ऋषि बन कर किसी 
व्यक्ति ने अपना नाम उशन काब्य रखा, ओर पाशचात्यों के अनुसार 
मन्त्र-निर्माता ने अपना नाम मन्त्र में दिया। कुछ भी हो यहीं उनच्चन 
काव्य दा८७,प्प्प, ८झ का ऋषि है। यदि वहीं सृक्त-निर्माता 
था तो उस ने यह मन्त्र स्रये बनाया, या किसी अन्य के 
बनाये हुए को अपने काव्य में मिला लिया। दोनों अवस्थाओं में 
वह इतना प्राचीन है कि यदि उस ने यह मन्त्र स्वयं न बनाया 
था तो उसे इस का निर्माता ज्ञात था। यदि बह जानता था तो उमस्र 
की कुल परम्परा द्वारा यह बात अन्य भी जान सकमे थे। ऐसी 
आवस्था में इतिहास की माला टूट न सकती थी। 


पूर्वोक्त युक्तियां ही गोतम के सम्बन्ध में जो ऋ० १६१ 
का ऋषि है, घट सकती हैं। उस का नाम भी (पाश्वास विचारानु- 
सार) १८५२९ में आया है | यही गोतम ऋ० १॥७४-८३ 
का ऋषि है। 
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(ख) यादि गोतम ने उशन से मन्त्र लिया वा उशन ने गोतम 


ती भी इतिहास सरत्त रह सकता था और कर स्थान में 
जो कि पुनरशक्त होता मूठा ऋषि का नाम आ जाता । 


से 


(ग) यादि कहो मन्त्र इन दोनों से मी पुराना था, और 
वे मन्त्र-निर्माता का नाम भूल चुके थे, ॥॥05० णेते ॥ल््लागरट७ 
]70507रव[ए एज ]#लछीाए5 छाप॑ए: बार ऊताली [शकडएणो छा 
(0॥॥.. ाए।ला[ ीाह४$ 0 वोह शाह छा 6 २६. 
( ब्लूमफील्ड, ग्पीटीशन्स, पृ० १७ ) तो इस में मूलहीन 
कल्पना के अतिरिक्त अन्य के गा नहीं, क्योंकि आप 
के समान यदि कोई मन्त्रों में मन्त्र-निर्माताओं का नाम 
मान ले तो उस विवश मानना पड़ेगा कि प्राय! सारा ऋः 
समक्स,न है, तथाच मन्त्र-रचायेताओं से बहुत पहले मन्त्र न 
थे । छंठे मण्डल का प्रधान ऋषि बृहस्पतिपुत्र भरद्र।ज है । 
आप लोगों के अनुसार वह स्वये अपना नाब मन्‍्त्रों में लेता 
है, अथवा उस के सम्बन्धी ही उस का नाम लेते हैं, जेसा 
मैकटानल ने ओलडनवर्ग की साज्ञी पर लिखा हैं. /वावद्ागट 
6 (णा6 ए 6 ॥रशश'णशाए०४0 भरद्राज [0 "वा वैज्वापीए 
४९ वेएणाएं। (0 ॥80९० #€एशा ६ ९07एछाफछुता्वा'ए त ाए एा ॥९ 
(97775 ( बंदिक इगडक्स पृ० €७ )। 

“भरद्वाजे नृवत इन्द्र”! ६॥१७१५। आप लोगों के अनुसार 
इसी भरद्राज को कुत्स आड्रिरस ऋषि स्मरण करता है । 
४ याभिविप्र प्र भारद्राममावतम ।” १॥११२।१३। यही कुत्स 
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अपना वर्णगान भी इसी मक्त में करता है “यामिः कुत्स श्रुतये |” 
१॥१ ९२५।<। इसी का बणन भरद्वाज करता है ' प्रतत्ते अद्या करणं- 
केत भूस्कुत्स । ?” ६।२८॥१३। ऐसे अन्य वीसियों प्रमाण हैं जो 
वेद-काल-निरूपण प्रकरण में दिये जायेंगे । 

इतने लेख से ज्ञात हो जाता है कि ब्लमफील्ट आदि 
लेखक जिन बातों की अभी सिद्ध करना था, उन्हीं को साधन 
मान कर अपनी कल्पनाएं कर रहे हैं। सय तो यह है कि ऐसे 
ही तह का विचार करके उनका अपना हृदय हिल जाता 
होगा, अतः उन्हों ने ऊपर से बड़ा सुक्तिसुच्त पर बरतुतः 
सारहीन मांग पकड़ा । 


(६) यह छड़ी बात एक रूप थे पांचयी के परमार में थी । 
इस का खबदन उसी में आ गया ह। अधिक लिखने से क्‍या ! 

(७) बेद-गन्शें में मन्‍्त्र-रचायताओं के नाम हैं” इस का 
खराइन वंदार्य-प्रकार! प्रकरण भें आगे करेंगे । 

(पट) जहां थे (नाम) पुनरुद वाक्यों में आते हैं वहां मनन्‍्झ्रों 


३ 


के काल-निरूपण करने में सहायता देते हैं । जसे-- 
एवा न स्पृथ! समजा समत्तस्विन्द्र रारन्धि मिथतीरदेबी । 
» ते वयमिन्द्र भुंजतीनां विद्यास सुमतीनां नवानाम | 
विद्याम बस्तोरबसा शणन्तों भारदाजा उत तहइन्द्र नूनम ॥ 
)१ )१ » विशामिन्ना , +» $ 
यह मन्त्र भी सारे तो एक दूसरे से मिलते नहीं, एक पद 
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को छोड़ के पिछले अर्ध भाग में मिलते हैं। पूर्व अऋदशित सात्तियों 
की विद्यमानता में इन से भी कोई सन्‍्तोषजनक करुपना नहीं 
की जा सकती। जो ब्लूमफील्ड ने सिद्ध किया है कि दशम 
पराडल की ऋचा पीछे की है, यह उस का पृथ-संस्कार मात्र है 
जो मिथ्या भाषा-विज्ञाभ द्वारा उस के मन पर पड़ चुका है। 
ऋग्वेद में प्राचीन ओर नवीन ऋषियों का वर्णन । 

जे, मूर ने १८६१ ई० में “ओरिजिनल संस्कृत टेक्सट्स!” 
भाग तृतीय में अनेक ऋचाएं देकर यह दबाने का यत्न किया 
था कि ऋग्वेद में नये ओर पु?।ने ऋषियों का वरगेन मिलता हैं । 
इस से यह परिणाम निकाला गया था कि मन्त्र-निमोता ऋषि लोग 
स्वये ही थेर ऐसी ऋचाओं में वे अपने पृ नों का स्परण करते 
थे। यह स्मरण कई स्थलों में नाम लेकर किया गया है और 
कई स्थलों में सामन्यरूप से । 

इस का उत्तर संवत्‌ *€३३२ वि£ में दयानन्द सरस्वती 
ने अपनी ऋग्वेदादिभाष्यभूधिक्रा में एक मन्त्र पर बिब।द चला 
कर स्थालीपुलाकन्याय से दिया था । वह मन्त्र 

अगिः प्रवेभिक्रेषिभिरी व्यो नूतनेरुत ऋ९ १५२ 

सुप्रसिद्ध है । जे मूर ने इस मन्त्र का प्रमाण देते हुए 
सायणीय-भाष्य का कुछ पाठ उद्धत किया है। सायणानुसार 
पुरातन ऋषि भृगु, अड्भिरा आदि हैं ओर नूतन मधुच्छन्दा 
आदि । बस्तुतः सायण-प्रदशित यही श्रान्ति थी कि जिस में 


ऋग्वेद फिसने बनाया ? दर 

न केवल सायण ही उलक गया प्रत्युत जिससे सारा षाश्चात्य 
वेदाध्यायन ही पलट गया। राथ आदि स्कालर कहते रहें कि 
हम सायण से विभिन्न और अधिक सत्यार्थ करते हैं, पर इस में 
अगामात्र भी सन्देह नहीं कि हरिवर्षाय लेखों पर संस्कार 
सायण ही का है| 

अस्तु, पकुंत विषय यह है वि. उ्! और नृतन! पदों 
का क्‍या अथ है ? यह पद निस्सन”“ सापेक्ष हैं। सापेत्ष और 
निरपेत्न का ज्ञान वेद में भी पाया जाता है-- 

थे अवाश्वस्ताँं 3 परत्र आाहये पराश्रस्ताँ उ 
आअव।च आहुः | ऋ० ११६४९ 'जो निश्वगति पदायथे डर 
उन्हीं की परे परुचे हुए कहते ह। जो परे गये पदाये $ उन्हें 
ही नीचे जाने वाले कहते हैं।' भावा् यह है कि एक ही पदपर्य 
स्थानभेद से दो नायों से पुकारा जाता है। इसी प्रकार किसी 
एक की अपेक्ता दूसरा एवं है और छिसी अन्य की अपेत्ता पही 
नृतन है। जहां पूर्वी)! झब्द काल की अपेक्षा को जताता है पहां 
इस के साथ हो. पूरता की सीमा को भी प्रकाशित करता है । 
इस का संतिप्त व्याख्यान मेरी बनाई ऋमग्गन्त्रव्याख्या' पृ० १७ 
पर देखो । वहां मनु के प्रमाण से बताया गया है कि बालक 
अड्रिरा भी अपने बड़ों का पिता, उन से बड़ा, स्थविर और 
उन की अपेत्ता पू् था। ऋग्वेद में ही और प्रमाण देखो-- 


न ते पूर्वे मघवन्नापरासो न वीये १ नूतनः कश्चनाप॥ 
५॥४२॥६ 
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हे अ्रप्ठ-धन-युक्त विद्वन वा राजन ; तेरे पराक्रम को न 
पहले, न पिछले न नया कोई भी व्याप्त होता है! ( हैथरी चड, पहुंचा, 
ग्रिफिय ) । ग्रिफिय ने “अपरासः ” का अर्थ भूतकाल मे ही 
रखा है, अथाव पूर्वों से कुछ पिछले । यह अथ युक्त नहीं । 
इस मन्त्र में पूर्व” की तुलना में अपर' पद आया है । अतः 
भथे है इस का पिछले!। ऐसी अवस्था में आप” पद व्यत्यय से 
वत्तेमानकाल का हो जायगा | मन्त्र का अभिभाय यह है कि 
राजा ऐसा होना चाहिये जिसे राजवीति पेशारद>पूर्ज, राजनीति 
पहने वाले-नृतन, तथा पटना आरम्भ करने वाले-अ्रपर, 
व्याप्त न कर सकें! इसी प्रकार-- 

प्र परवेजे पितग नव्यसीमिगीमनिंः कणुल सदने 

ऋतस्य । ऋ* अररोर 

(हे विद्वानों!) नई से सई स्तुतियां से सम्य- “पान पें पूर्व ज 

पितरों को करो। यहां भी पृ का अथे 5५ >अथीन ही 
है। यदि इस शब्द के अथ का सम्बन्ध झतंद। ये जनों से 
होता तो 'कृएछुध्यम ” 'करा! क्रिया जो वसदान भे है, नआती। 
इस लिये वेद में पूर्व” ऋषि' आदि परद्ों के एकत्र आने से यह 
नहीं समझा जा सकता कि इन स्थूलों में किन्हीं भूतकालस्थ 
ब्यक्तियों का वर्गन है । एक ओर प्रमाण देकर हम इस 
विषय की सप्राप्ति करेंगे । 

दध्यड ह मे जनुपं पूर्वो अड्रिरा: प्रियमेधः कणवो अत़िमनुर्विदुस्त 

मे पूर्व मनुर्विदृ: । ऋ० २।११४।& 
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“क्ेरे जन्म को दध्यदः , पूर्व अड्विरा, प्रियमेघ, करव, अत्ि 
और मनु जानते 5, मे मेरे पूर्व के, (यह) मनु ( है) जानते हैं ।”” 
हम ने दघ्यहः आदि पदों का अर्थ नहीं किया ' हमारा अनुवाद 
तो इन्हें यौगिक मान कर होगा, परन्तु जो पृथ्षपत्षी है वह 
इन्हें पुरुपविशेष :.!झता है। इस मम्त्र भें आये 'विदुः” क्रियापद 
का अथ मूर ने - ज्जानते हैं” किया है। ग्रिफिय ने 
“न्यू / अर्थीद जानते थे किया है । ग्रिफिथ को सत्यार्थ में 
आपत्ति प्रतीत हुई, अतः उस ने बिना प्रमाण अथ बदला है। 
ग्रिफयादि पाशान्य लेखा व्यत्यय तो मानते ही नहीं, इस 
लिये उसे ऐसा अथ दग्से का झऋश्रिझ्वार किस ने दिया! 
इस का अर्थ यत्मान काछ में ही घट सकता है। ऐसा होने पर 
यह कहना कि पूर्व शद्रिता आदि ऋषि मेरे जन्म को जानते 
हैं.” रिद्ध कर रहा है कि वेद की परिभाषा में ये शब्द योगिक 
हैं ओर पूर्व शब्द का “ ज्ञानपूर्णा ” मी अर्थ है । इस प्रकार वेद 
में इन शब्दों से यह कदापि निश्चय नहीं हो सकता कि मन्त्रों 
में काल की दृष्टि से ही इन का प्रयोग है । 


मम्त्र-स्चना में वेदिक ऋषियों की सात्ती । 
जैमूर ने अपनी पूर्वोक्त पुस्तक में लिखा है--- 


४ ऋग्वेद-वचन जिन में ऋषि अपने आप को 
मन्त्र-निमाता बताते हैं ।”” 
“४ इस विभाग में, प्रथमतः, में उन वचनों को उद्धृत करना 
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धारता हूं, जिन में ऋषि स्पष्ठतया अपने को मन्त्र-रचियता 
कहते हैं। वे कोई ऐसा बिचार प्रकट नहीं करते, जिस से 
विदित हो कि उन्हें किसी अलोकिक ( सूपरनेचूरल ) कारण 
से सहायता या स्फूर्ति हुई | तब, में कुछ और वचन 
उपस्थित करूंगा जिन से पाठक को विचार 
होगा कि ऋषि मन्‍्त्रों को अपने ही मनों की उपज समभते थे । 


४ में एन उद्धरणों को, जिन में ऋषि स्पष्ठतया रचयिता 
होने का कथन करते हैं, उस विशेष “ क्रिया ! के अनुसार क्रम 
दूंगा, जिस के द्वारा कि यह भाज्र प्रकट किया गया है। क्रियाएं 
ये हें ( १) क् “बनाना, (२)  तत्ष “>तरतीब देना, 
( ३ ) जन:-नन्म देना या उत्पन्न करना ।/' 


मूर के उत्तर-लेखक जो पाश्चाय लेखकों का अनुसरण 
करते हैं, इस विषय पर एत!न्तर इन्ही प्रमाणों को ६ द्धत करते 
आये हैं। मूर ने खय॑ बहुंद मन्त्र दिये हैं। क्योंकि सब मन्ह्रों 
में मूल बात एक सी ही है, अतएव हम कतिय्य मन्त्र देकर हो 
इन मनन्‍्त्रों को विषद करने की चेष्टा करेंगे । 


पूर्वोक्त तीन बातुओं के साथ मूर ने “स्तोम ', ' ब्रह्म !, 
बाह!, “मन्द्रा,! मन्त्र,” और “ वाकू ” आदि शब्द दिये हैं। 
प्रथम प्रमाण में ' स्तोम ” शब्द आया है। 

उम्र मन्त्र में आये स्तोम॑ पद का क्‍या अथ है? मूर ने 
/ हिम />सूक्त अथ किया है। प्रिफिय ' सौड़ ऑफ प्रेज़ !-स्तुति- 
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गीत अगथे करता है। मैकडानल ने “वैदिक इण्डेक्स ! में ग्रिफिय 
वाला प्रथ प्रामाणिक माना है| वरतुतः “स्दौति येन स स्तोमः।?! 
जिस से स्तुति करे दो श्तोम, यही इस पद का मूल अये है। 
इसी मूलार्थ म॑ ?शंसितव्यवहार, स्तुति-कर्म आदि अथ भी 
शा जाते हैं । जब एक पाश्चास लेखक वेद में-- 
ऋषि>"मेधातिथिं कारव; देवता-कऋ भवः ! 
शय देवाय जन्‍्मने स्तोमो. विभेभिरासया। अकारि रत्रधातमः ।। 
अऋ० २।२०)१९२ 


ऐसा मन्त्र पढ़ता है तो उस के हृदय में यह बात पहले से 
जमी होती है कि वेदिक-कावे बहुत पुरातन अर्द्धसभ्य काल में 
जो स्व-निर्मित गीत गाया करते थे, उन्हीं का संग्रह-मात्र यह 
ऋग्वेद है। इस स्थिति में ऐसे वेद-वचनों का वह यही अर्थ 
करता है कि वेदिक-ऋषि खये अपने को इन गीतों का कर्चा 
बताते हैं । हमारा संस्कार उन से विपरीत है। हम आरम्भ से 
ही मानते चले झाये हैं कि मनुष्य के आत्मा में ' अहेभाव ! 
फा ही केवल स्वाभाविक स्ञान है। प्रकृति वा उसका काये दृत्य 
जगत ब्वान-शुन्प है । फिर जो संसार में ज्ञान दिखाई देता है, 
तो उस का निमित्त चाहे पुरुष ही हो, पर मूल चेतन ज्ञानमय 
परमात्मा के बिना अन्य कोई नहीं। जब ऐंसा भाव मन में 
आता है तो इन वाक्‍्यों का अर्थ ही और हो जाता है। वह अर्थ 
कर्िपित नहीं। तदनुसार इस मन्त्र का भाष होगा--'दिव्य 
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गुणयुक्त जन्म के लिये यह स्तुति-व्यवहार मेधावियों से (किया 

* गया, मूर ) किया जाता है! इयादि | मूर ने अथ किया है “यह 
घधन-प्रदाता ' हिम “-स्तोम देवी जाति के लिये मुनियों द्वारा 
मुख से बनाया गया है।” ग्रिफिय अनुवाद करता हे--“ देवी 
कुल के लिये यह स्तुति-गीत जो अयनन्‍्त धन देता है, कवियों 
से श्रोष्ठों द्रारा बनाया गया था। ”! 


सत्याथ का अन्वेषण । 

हम ने दोनों संस्कारों की उपज मन्त्राथरूप में पूत्रे धर दी 
है। अब विचार है अर्थ की सयता पर।इस समय सब संस्कार 
परे छोड़ दिये जायेंगे ओर एग-विचार-दृष्टि से सय तत्त्व की 
गयेपणा होगी । सवोनुक्रमणी के अनुसार जिस की सात्ती पूर्व- 
प्रमाणित हो चुकी है, इस मन्त्र का ऋषि मेघातिथि कारव हैे। 
देवता हे इस का “ ऋभवः ”। पाश्चाय पसानुसार मेधातिथि 
कहता है कि “ यह स्तोम८स्तुति-गीतूमसः : “विर्यों से बनाया 
गया ।” वे कावैजूिगायक कोन हैं? पाश्चाल : अकों के अनुसार 
वे ऋशु हैं। ग्रिफिय ने विलसन की सम्मति उद्धृत करते दुए 
माना है कि ' शुभ कर्म्मों द्वारा वे देवता हो गये। ” हम पूर्व- 
बत्‌ पुनः पूछते हैं कि क्या तीन ऋशभु श्राता एक ही मन्त्र रचने 
लगे थे, ओर वही मन्त्र फिर मेघातिये काण के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ / जब उन के अनुसार “झय? सबनाम का 
. प्रयोग मेधातिथि को है तो ऋभु इस के"रचयिता न रहे । 


फ्लेग्वेद किस ने बनाया ? ५ 
४२ यादे ऋभु रचयेता हैं, जो कि असम्भव है तो अकारि! 
क्रिया का प्रयोग मृतकाल वाला होने से यह सय नहीं। 
पुनश्व मेघातिथे भी इनका बनाने बाला नि हो सकता क्योंकि 
“विभेभि; . ..अकारि” पद पड़े हुए हैं। इतनी परीक्षा के पश्चात्‌ 
पाठक समझ जायेंगे +: पश्चात अथ भद्दा शब्दायें होते हुए 
भी सवंथा याज्य है । दे कोई कहे कि 'अये स्तोम;/ इस 
सारे मक्त की जताता ; तो उसे रूपया सारा सृक्त पढ़ जाना 
चाहिये जिस में पदे + पूर्वोक्त आपात्तियां आती हैं । और 
स्‍्तोम का सूकत अथ हरफेर से ही होगा। 
(पक्ष) “अग्नये ब्रद्म ऋभवस्ननत्त! | ऋ० ९१०।८०।७ 
6 [॥06 ललित जितिपएताट्वी विषवना छिए टआां (ग्रिफिथ ) 
अथात ऋशभुओं ने अग्नि के लिये प्रार्थदा विस्तृत की ।! इस मन्त्र में 
तो स्पष्ठ लिखा है कि ऋभुओं ने प्राथनाएं--ब्रह्मय-मन्त्र बनाये। 


(उत्तर ) जो अशुद्धि पल मम्त्राव में की जा रही 
है बही यहां पर है, अतः तुम अथे नहीं सममते; 
ऋभु का अथ है मेधावी । और अग्नि परमात्मा का 
भी नाम हे। इस प्रकार मन्त्राथ हं-'परमात्मा के लिये मेधावी 
जन ब्रह्म-वेद का विस्तार करते हैं ।!” इतने लेख से समझ 
में आ जाता है कि हमारा संस्कार चाहे कैसा हो, पर युक्ति- 
युक्त अथे भी हमारा ही हैे। इस और अन्य ऐसे मन्सत्रों में कहीं 
पर भी स्तोम ( ८' सृक्त'”, यूर ) भ्रथवा वेदमन्त्रों के ऋषियों 


मं आरवेद पर व्याख्यान 


द्वारा रचे जाने की कथा नहीं है। हां, स्तोमों-स्तुतियों को वे 
क्या, हम भी करते हैं । 
ब्रह्म पद । 

मूर ने ' ब्रह्म ” पद का सर्वत्र “ प्राथना ? अर्थ किया है। 
यही अर्थ ग्रिफिथ भी स्वीकार करता है। कई स्थलों पर वह 
इस का * हि ! सृक्त अर्थ भी करता है। इस अथे के करने में 
इन लोगों के पास कोई प्रमाण तो है नहीं, हां, निज कल्पना 
भले ही करें | इस के विप्ररीत ब्रह्म शब्द के यह अर्थ अयन्त 
प्रसिद्ध है। (१) वेद (२) ईश्वर (३) पन (४) उदक (५) भन्न 
(६) वाणी इयादि । इस प्रकरण भ॑ जो पम्रन्त्र मूर ने प्रमाण- 
रूपेण उद्धुत किये हें उन्हीं पर यदि ऋषि दयानन्द का भाष्य 
देखा जाय तो प्रकरण ही दूसरा हो जाता है। वाद अश्रन्त में 
6 बेदार्थ-अकार ” पर होगा। यदि पाश्चास प्रकार सय है, तो 
उन के सिद्धान्त सय, अन्यथा मिथ्या होंगे । यही विचार कर 
हम एक २ शब्द पर संत्तिप्त लेख %। यही बन्द करते हैं। इस 
पर विस्तृत विचार आगे करेंगे । 


ऋग्वेद किसने बनाया ? ७५७ 


ऋग्वेद शब्दा्थसम्बन्धरूप से किसी 
मनुष्य की कृति नहीं । 
जब ऋग्येद कोई शाखा-विशेष न रहा, जब इस के 
निमौता ऋषि लोग सिद्ध न हो सके, जब ऋग्वेद के सम्वन्ध 
में श्रान तक बोद्धों, जनों और आशय्यों के पास कोई इतिहास 
न रहा कि यह किसी मनुष्य की कराते है, जब ऋग्वेद पाश्वाय 
लेखकों के अनुसार ऐतिहासिक काल से भी पूत्न का ग्रन्थ हो 
गया तो प्रश्ष होता है कि ऋग्वेद में ही इस के बनने आदि के 
विपय में कुछ लिखा है वा नहीं ? मूर ने निस्सन्देह कई मन्त्र 
देकर यह भी दक्षाया है कि झनेक मन्त्रों में ऋषियों को 
देवीसता से सम्बन्ध रखने वाला कहा गया है। हम मूर के 
इन अर्थों को भी नहीं मानते, इसलिये किसी और ही रूप से 
हम इस विचार को उठाना चाहते हैं। ऋग्वेद में एक मन्त्र है- 
अ्रह मनुरभवं सूय्यश्चाई कत्तीवाँ ऋषिरस्मि विप्रः । 
अह कुत्समाजुनेय न्यजे५६ कविरुशना पश्यता मा || ४२६॥१२ 
ग्रिफिय का भथे है--“ में पहले “ मनु ? था, में “ सूर्य 
था, में हूं ' कत्तीवानू ! ऋषि, पवित्र गायक, आजुनि-पुत्र 
: कुत्स ? को वच्च में (मास्टर ) करता हूं। में कवि 'डशन! हूं। 
झुमे देखो । ”” इस और अगली दो ऋताझों के सम्बन्ध .में 
प्रिफिय ने यह टिप्पणी दी है “ इन्द्र पहली तीन ऋचाशओं 


अप ऋग्वेद पर व्याख्यान 


का कहने वाला है, यद्यपि यह अस्पष्ट हे कि “ में  कक्षीवान ! 
ओर “ उशन ” हूं, कहने से उस का क्या अिप्राय है। 
कंदाचित्‌ वह अपने को सारी सत्ता के साथ एक करना 
चाहता है ।” 


पाठक देख लीजिये, भद्दे शाव्दिक अनुवाद का बेढड़्ापन 
अनुवादक को स्वये ही खटक गया हैं। उस के अथाोनुसार 
पूर्वोक्त ऋचा में पांच व्याक्तौि-नाम क्रमशः आये हूँ (१) मनु 
(२) मय (३) कद्तीवान (४) दुत्स (५) उशन । इन में से पहले 
ढो नामों के साथ भुतकालस्थ क्रिया का सम्पन्ध हे और पिछले 
तीन वत्तमान काल के साथ सम्दन्ध रखते हैं । 


इन मन्त्रीं पर सवोनुक्रमणी का वचन भी देख लीजिये । 
“४ अह मनुः सप्ताग्ामिश्लिरभि रिन्ट्रामवास्मान मपि स्तुष्ठा बेन्द्रो 
बात्माने |” इसी बचने का देकर सायथन कहता है-- 
“€ आत्मानभिम्द्ररुपेण वामदेवः स्तुतवासन । यद्वा इन्द्र एवात्मान 
स्तुतवान । अतो वामदेववाक्यपक्षे वामदेव ऋषिरिन्द्रों देवता । 
इन्द्रवाक्यपत्ते त्विन्द्र ऋषेः परमात्मा देवता ।” अथोव वामदेव 
ने इन्द्ररूप से अपनी स्तुति को । अथवा इन्द्र ने ही अपनी स्तुति 
की । अतः वामदेव के पत्त में वामदेव ऋषि ओर इन्द्र देवता 
है। इन्द्र के पत्त मेंइन्द्र ऋूषि और परमात्मा देवता है।” ग्रिफिय 
ने भी सायण का ही भाव नकल किया है “ दि डियरी झ्राफ 
दि फस्टे श्री स्टेरज़ास इज़ सेड दु वी आईदर इन्द्र ऑर परमात्मा ।”? 


अआग्येद फिस ने वनाथा ? ७ 


हम ने अनुक्रमणी को वारम्वार पढ़ा है, पर हमें यह नहीं मिला 
कि अनुक्रमणीवचन से सायण ने दो पत्तों में दो देवता केसे 
निकाले । बृहदेवता भें भी कोई विशेष नहीं कहा-- 


“अहमित्यात्मसंस्तावस्तृचे स्तुतिरियास्थ हि ॥ ४॥१३४५॥ 


यहां “ अस्य ” सर्वनाम इन्द्र का ग्योतक है। भाव यही हे 
कि इन्द्र के समान अपनी रएते में यह वाक्य है । यदि कोई 
सायण का भक्त “इन्द्रमिद्माग्मान मृपि स्तुष्ठावेन्द्री आत्मानम ।”? 
का यह अर्थ करे कि इन्द्र ने आत्मापरमात्मा की स्तुति की 
तो हम कहेंगे कि यहां दो बार 'आत्मन्‌ ! शब्द आया है। 
प्रकरण को विचारगे से सयाथ दोनों स्थलों पर एक ही प्रतीत 
होता है । यादे सायणानुसार इन्द्र ने परमात्मा की स्तुति की 
तो बामदेव ने भी उसी की स्तुति की | साथण का यह लिखना 
ही निरथक है कि “ इन्द्ररूप ” से वामदेव ने आत्मस्तुति की। 
अन्यत “पऐन्द्रोलब आत्मानं तुष्टाव १०,१५१<। ”” और “पोलोगी 
शच्यात्मानं तुष्टाव। ”” १०१५८ दोनों स्थलों पर आत्मानम” 
का अर्थ सायण ने भी “ स्वात्मानम ? ही किया है। 


सायन के भ्रम का कारण | 


अवादिक- देवता-वाद का अनुसरण करते हुए सायण के 
लिए यह कठिन था कि वह ' इन्द्र ! शब्द का यहां भर्थ ही 
ईश्वर लेता। वह तो इन्द्र को एक देवता-विशेष क्ञने बैठा था, 


द्० आअग्वेद पर ब्याब्याग 


झतः उसे पूर्व-पदर्शित मिथ्याकल्पना करनी पड़ी। सवानुक्रणणी 
के वाक्य का सस अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार आदि में 
इसी वा अगले दो मन्त्रों द्वारा इन्द्र-परमात्मा ने अपनी स्तुति 
की अथीव अपने यथार्थ गुण जताये, बसे थे वामदेव ऋषे भी 
इन इन्त्रों के अथों को देख कर अपने आत्मा के गुण, कर्म, 
सभादों का जानने वाला हुआ, ओर इस मन्त्र द्वारा उस ने इन्द्र 
झथात परमात्मा के दी दिव्य खरूप का ज्ञान प्राप्त किया। 
देवता इन मन्त्रों का चाहे इन्द्र कह लो, चाहे आत्मस्तुति, बात 
एक ही है । 


झब हम ग्रिफिय के भ्र्थ की परीत्षा करेंगे । वह कहता है 
€ इन्द्र पहली तीन ऋचाओं का कहने वाला है | श्रथांव कुछ 
भी हो, उस के मतानुसार इन्द्र देहबारी मनुष्य है। वह इन्द्र 
बामदेव से निश्चय ही पूर्वकाल का होगा। उसी ने यह मन्त्र कहा | 
अब यादि वह इन्द्र अनृतवादी नहीं, तो--- 


(१) * में पुराकाल में मनु था, में सूये था ।” इस कथन को 
क्या अर्थ है ! “ झफोरटारैम '-' पुराकाल में मैं मनु था|! 
यही बताता है कि इन्द्र इस जन्म की बात नहीं करता । ग्रिफिय 
में  अभवम ? क्रिया का भ्र्थ ' पुराकाल में था” किया है। 
तो कया हन्द्र किसी पहले जन्म का वर्सीन कर रहा हे ! ग्रिफिथारि 
पाश्याय लेखक वेद के काल में अभी सिद्धान्तरूप से पुनर्जन्‍्म 
कां-कॉही चिन्हचक्त भी नहीं पाते । तो फिर इन्द्र के कथन का 


सूम्वर किलते बताया ? प्र 


कुछ अथे भी है या नहीं ? क्‍या एक ही जन्म में वह अपने नाग 
घदल रहा था ! 


ग्रिफिय यहां चुप है । बह क्‍या, अन्य पाध्वाय लेखक भी 
यहां मोन ही साथ्थेगे या इसे पुराने कवियों की मिथ्या-करपना 
ही कहेंगे । 


(२) “में कत्तीवान, कुत्स, टेशन हूँ ।' इस का पुनः क्या 
प्रयोजन है? ग्रिफिय ने यहां स्पष्ठ कह दिया है कि उसे इस का 
भाव पता नहीं लगा । उस ने सम्भावना की है कि कदाचित 
उन्द्र सब सत्ता के साथ भ्रपनी एकता बताना चाहता है । ऐसी 
सम्भावना पर फिर विवाद होगा कि क्‍या वेदिक काल में यह 
विचार कहीं था भी या नहीं? क्‍या यही एकता बताते २ 
ग्रिफियानुशार वह तीसरे मन्त्र में कहेगा कि ' आई डिसॉलिशड 
शम्बरस फरर्टभ |! में ने शम्बर के दुगे नष्ट किये। कहां 'सर्वसत्ता 
से एकता ' प्रदर्शन ओर कहां यह नाश ! | 


इन मन्त्रों के अनुवाद में श्रिफिथ की भारी म्रांति। 


प्रथम मन्त्र के प्रथम पाद में अभवम! क्रिया है भर द्वितीय 
मन्त्र के प्रथमपाद में अददाम' क्रिया है । दोनों लक्लकार में 
हैं। पर व्यत्यय आ्रादियों को न मानने वाले, कई भोले जनों 
के विचार में प्रच्तरानुबादक पाश्चात्य लेखक की कृति देखो ! 
अभवम्र” का अर्थ करता है 'पुराकाल में था! झौर अददाम! 
का भय करता है “ मेंने दी है !”” एक ही लकार में साथ २ 


प्र ऋग्वेद पर व्याख्यान 
दो क्रियाएं, और इतना भिन्‍न अ्थे ? यही है इस अथ दी 
निष्पत्तता । 

यही नहीं, पाशचात्य लेखकों के लिये तो आर भी ह्िन्तई 
ह। वे शम्बर को देहधारी व्यक्ति शानते हैं | दिवेदास के साथ 
उस के युद्धों का वगान वे ऋग्वेद में पटल हैं | यह घटनाएं उन 
के कारवनिक काल-क्रयानुसार बहत पहले की £, जब झि कृम्स 
ओर कत्तीवान आदि ऋषि उत्पन्न भी न हुए थे. फिर पथ. मन्त्र 
में इतनी पुरानी घटनाओं वाले इन्ट्र के साथ उनहः उस्मिखय केसे : 
यदि ये कह दें कि मन्त्र वरामदेख ने ही बनाये ७ तो ने उस 
का शम्बर के साथ युद्ध केसे सिद्ध करंगे । 4 समझते हगि 
कि मेसे बृद्धि-शन्य जन आज इन का अनसुकरण करके इन की 
मिथ्या-कल्पनाओं को मान रहे ६। देसे ही वामदव के काल के 
लोग वामदेव आदि की गप्पं मान लेते होंग। अन्यथा पाइ्चात्य 
लेखक एसी सारहीन बातें क्यों लिखते ? 


मायण का अथ | 
सायण ने अथाीरम्भम में लिखा ह “इदमाड़िमन्ननरयेणा 
गर्भ वसन्वामदेव उन्पन्नतस्वज्ञनः सन सार्वास्स्य स्वान॒भव मन्‍्वा- 
दिरूपेण प्रद्शयज्नाह ।अह वामदेव इस्ट्रो वा मनुरभवम | सर्वस्य 
मन्‍्ता प्रजापतिरास्मि | अहमेव सूर्यश्व सर्वस्य प्रेरक! सबिता 
 चास्मि ।...कत्ीवान दीधैतमसः पुत्र एतस्संड्क ऋपिरप्यहमे- 
वास्मि ।!” यहां पर सायण ने निम्नलिखित भूलें की हैं । 


ऋग्वेद किस ने बनाया ? प्३ 

(१) मनु ओर सविता शब्दों को योगिक बना कर तो 
कुछ भल्रा अथ किया था, पर आगे चल कर कत्ञीवान आदि 
पदों की ऋषियों का नाम वना कर उसने पूर्वापर विरुद्ध 
अथ किया है। पहले दो शब्दों पप सायण इस लिये घबराया 
प्रतीत होता है कि आ्यतिहास में सूर्य का पुत्र मनु कहा है। 
यहां मन्त्र में मनु नाम पहले था और सूर्य शब्द पीछे । इस 
उलभ से वचन के लिये उस ने इन शब्दों का तो सामान्य 
घात्वर्थ कर दिया, पर अगली बात बसी ही रखी । 

(०) साथगा के अनुसार इन्द्र मनुप्य था वा देवता ? 
मनुष्य ता वह हो नहीं सकता, क्योंकि तीसरे मन्त्र में वह यह 
कहता है कि मेने इम्बर के नगर नष्ट किये।' उस के अनुसार 
वेद में अन्यत या सशोन देवता का ही € । याद इन्द्र दंबता 
हैता जब उस ने यह मन्त्र बोला होगा तो क्या मनु, कन्ती 
वान आदि ऋषि हे चुके थे : दूसरे मन्त्र में आय्याय! 
के साथ सायगा ने 'मनोे' जोड़ दिया है अर्थात्‌ “ में ने आर्स्य 
मनु का भूमि दी ।' यह मन्वस्तर के आदे में हुआ होगा। 
तब कुत्स आदि ने थ। किर प्रथम मन्त्र में क्रिया का प्रयोग 
वत्तमानकाल में ह, ओर हन्द्र कहता है कि में कुस्स हूं । यह 
समस्या तो बती ही उलभी रही । जा कोई श्जन्नान से यह 
कह दें कि सव मन्वस्त्रों में वही व्यक्ति पुनः २ आते हैं ओर 
देवता सर्वज्ञ होने से सब कुछ जानते हैं तो इस में कोई प्रमाण 
नहीं । वैसे भी यह असम्भव है क्‍योंकि ऐसा होने पर किसी 
की मुक्ति ही न होगी । 


<ड आऋग्बेद पर व्याख्यान 


(३) जब सायणानुसार यह ऋचाएं वामदेव ने गभ में 
बोली थीं तो “मन्दसानः-सोमेन मागन।” गने में उस वामदेव 
को सोम का मद कहां से चढ़ गया था। वाई काई करपना करे 
कि वामदेव को तो उसबात का ज्वञानप्रात्र हुआ था, तो हम कहेंगे 
इन्द्र को भी ज्ञान ही होना चाहिये। ऐसी दशा में पहले मन्त्र 
में अस्पि' अथात 'मेंहू कत्तीवाद! वर्त्मानकाल में कहना निर- 
थेक हो जायगा। काई कुछ ही कर, पश्थ।5गं और सायण का 
अनुकरण करने वालों को यहां बढ़ी ग्रापति 8 । 

दयानन्द सस्ती का अब । 

(१) भ॑ (ईश्वर) मननशील हूं (व्यस्थय स) ओर सर्वतकाशक, 
में सब रष्टि की कन्ना-परम्परा से युक्त, मन्त्रार्थवित्‌ मेथादी 
हूँ। में सरल विद्वान से उत्पन्न किये गथ बच्च को सिद्ध करता 
हूँ | में सब का हिती, पूर्ण विद्वान हूं, मुके ( योग से ) देखो । 

(२) में धामिक राजा को भूमि देता हूं। भ॑ दानशील 
मनुष्यों के लिये दृष्टि प्राप्त कराऊं। में प्राग प्राप्त कराऊं । 
कामना करते हुए विद्वान लोग, बुद्धि के लिये मुझे प्राप्त 
होने हैं । 

(३) में आनन्दस्वरूप प्रथम, मेथ के असंख्य प्रवेशों में 
उत्पन्न निन्नावें पदार्थों को साथ प्रग्णा करूं | सब में मिलने 
योग्य (जगव में) जो पकाशदाता ग्रतिथियों को प्राप्त (उसकी) 
रक्ता करूं ( उसे जानो )। 


ऋग्वेद किसने बनाया ? प्‌ 


यही एक अथ जो पूर्वोक्त सब आ्तिपों से रहित है। इस 
पर कोई आज्षेप नहीं किया जा सकता | इस के अनुसार इन 
मनन्‍्त्रों की रचना किसी ऋषि को नहीं कही जा सकती, प्रत्युत 
यह रचना तो ऋषियों के ऋषि, परमार्ष परमात्मा की अपनी 
है। (प्रश्ष) गीता में भी तो इसी प्रकार की रचना है, क्‍या 
वह भी ईश्वर की ही है ? 


( उत्तर ) भगवदगीता तो अभी कल की पुस्तक है। व्यास 
इस के रचायेता थे। इस नये काल की तो वोदिक काल से 
तुलना ही नहीं हो सकती । और श्रीक्षप्ण ने परमात्मा को 
जान कर अपने में परमात्मा की ओर से अहेभाव धारण किया 
था। (प्रश्ष) शतपथ ब्राह्मण में तो यही कहा है कि ऋषि वामदेव 
ने यह मन्त्र कहा था । ; 

( उत्तर ) झतपथ का सास पाठ देखो--- 

बरढ्म वाइइदमग्र5ञासीय | तदात्मानमंबाबंदई अ्द्यास्मीति | तस्मात्तत्‌ 
संघमभवन्‍्दायों देवानां प्रत्यवुष्यत स एव तदभवसथष्षीणा तथा मनुष्याणाम॥२ १॥ 
तब्रितत पहयन्तृषिवामिदेव: प्रतिपदे। झहंमनुरभव१४७ सूयद्जेति तदिदमप्येतहिं 
य एवं वदापष्ट वरद्यास्मीति स इृदक्‌छ से भवति । काँ० १४। प्र० ३।ब्रा० १॥ 

“ब्रह्म ही इस झा के आरम्भ में था। वह अपने को 
सदा जानता हुआ में ब्रह्म हूँ । उस के सामर्थ्य से सब जगत 
उत्पन्न हुआ । विद्वानों में से अविद्यानिद्रा स उठकर जो ब्रह्म को 
ऐसा जानता है वही उस का आनन्द पाता है। ऐसे ही ऋषियों 
ओर मनुष्यों में से (जो अभ्रविद्यानिद्रा से जागता है, वह ब्रझ्मसुख 


प्प्द अरवेद पर व्याख्यान 


को प्राप्त होता ह) उस ही ब्रह्म को देखता हुआ, वामदेव ऋषि 
उसे प्राप्त हुआ । (बामदेव को यह ज्ञान भी प्राप्त हुआ कके ) में 
ममु था, में सूथे था। सो अब भी जिसे यह विज्ञान होवे कि 
में ब्रह्मस्थ हूं, वह इस सर्वज्ञान और सर्वसुख को पाता है।” 
यह है अथ ब्राह्मण की श्रुति का | यहां यही लिखा है कि 
वामदेव को ज्ञान हुआ कि में भनु था, में सूर्य था। वह पहले 
जन्मों में इन नामों से प्रासिद्ध हुआ होगा । यहां सारा मन्त्र नहीं 
दिया । ब्राह्मण आदि ग्रन्थों में प्रतीक प्रायः अपने ही वेद वा 
शाखा की धरी जाती है। अन्य वेदों के मन्त्र सारे उद्धृत होते 
हैं। सो यह मन्त्र ऋग्वेद का है, पर यहां शतपथ में इस की 
प्रवौकमात्र है । इसी से निश्चय होता है कि यत्यापे वामदेव 
ऋषि तो सारे प्न्त्रों का था, पर अपने सम्बन्ध में उसे इतना 
ही ज्ञान उत्पन्न हुआ कि में पहल जन्मों में मनु और सूर्य था। 
यदि याज़वल्क्य का अभिपराय सार मन्त्रस्थ पदों से होता, तो 
वह सारा मन्त्र दे देता। तथाच यह भी स्मग्गा रखना चाहिये 
कि वामदेव को ज्ञानमात्र हुआ, और वह वेद मन्त्र के कुछ 
शब्दों द्वारा प्रकट किया गया। वेद मनन्‍्त्रों के पर्दों को लेकर 
अनेक कार्य ऐसे ही चलाय जाते है। जैसे अब भी कोई कह 
देता ह--''सम्ये ब्रवीमि” (क्ष० *०११७४६) इाते। में सत्य 
कहता हूँ, इत्यादि । अहमेव स्वयामिदं वदामि ( ऋर० १०। 


२ 


१२५५) इति । मैं ही स्वयं यह कहता हूँ । न ही वामदेव ने 
यह मन्त्र बनाया ओर न सायणानुसार उस ने इन्द्ररूप से 


स्ताते की । 


ध्पृग्वेद किस ने बनाया ? हक 


| आर 


(प्रश्षो यह बड़े आश्चर्य की बात है कि अनादे वेद के 
झनुसार ही पहले दो जम्मों में उस का नाम हुआ । 

(उत्तर) शा>चर्य नहीं ह। नाम संसार में थोड़े से हैं। उन्हीं 
से सब काम चलाया जाता है। जहां २ आय्ये सभ्यता है, वा 
थी वा होगी बहा छसे ही नाम होंगे।सो पिछले जन्मों में कभी 
कभी उस के शद्ट नाथ होगये इस में कोई आश्चर्य नहीं । 

श्र) एतरेय आगर्गयक में वामदेव के सम्बन्ध में क्‍या 
लिखा ह ? 

( उत्तर । “ तदृत्तमपिगा । शर्भ न सन्नन्वषामबंदमर्ह दवानां 
जनिमानि बिश्ला । दले मा एर आायमीररक्षमश्नथ इयेना जबसा 
निरतीयम (रि/व-७।।। इति सम एकसस्ख्यानी बामदेव एवमुबाच ।स एवं 
विद्वान! चरामग, सामसवन्समभवंत ॥ . +४॥ 

“ अथात ऋषिश॑वेद वा परमात्मा से कहा गया। गर्भ 
में वत्तमान में इन पथिव्यादिकों वा विद्वानों के सब जन्मों को 
जानता ह । अनेकों लोहमगी नगरियां मेरी रक्षा करती हैं। 
तदनन्तर में ब्येन-वाज पक्ती के वेग के समान (इस शरीर से) 
निकल । ” गभभ में ही वास करते हुए वामदेव ऐसे बोला । 
वह (वामदेव) ऐसे जानता हुआ इस शरीर के क्षय होने पर 
अमृत होगया ।” यहां तो स्पष्ट पहले 'ऋषिणा! और अन्त में 
“ वामदेव एवमुवाच ” कह कर भेद प्रकट कर दिया है कि वेद 
में ऐसा आया है। ऋषि का वेदार्थ सुप्रसिद्ध है। ऐसे प्रकरणों 
में जहां २ भी ब्राह्मण आदि ग्रन्थों में इस शब्द का प्रयोगहुआ 
है वहां वेद वा परमान्मा के अभिप्राय से ही है। उसी वेदान्तर्गत 


प्प्प खग्वजेद पर ठयास्यान 


तथ्य को वासमदेव ने ज्ञाना, ऑर जान कर वह भी उसी मन्त्र 
के द्वारा अपना भाव प्रकट करता हुआ। अनेक लोगों का 
कहना हैं कि वापदेव को गरभ में ही सब जन्ममरण 
सम्बन्धी रहस्यों का ज्ञान हो गया, # यह सम्भव हो वा ने 
हो, परन्तु इतना तो सम्मव ओर सत्य है कि योगशक्ति द्वारा 
कोई सिद्धयोगी अपने चित्त को किलो गर्भस्थ जीव के चित्त 
का खामी बना के गर्भ की सारी दश्शाओं का ज्ञान प्राप्त कर 
सकता है। 
यादे यह वाक्य वामदेव को रचा होता तो आरणयक 
पाठ में दो वार पूर्व-जदा्शित 'उक्तम' और 'उबाच' क्रियाएं न 
आती । बछ्यं तो स्पष्ठ यही कहा हे कि जसे वेद में कहा हैं, वैसे 
ही वासदेव बोला । इसी भाव से इस और अह मनुरभवम! 
(ऋ०४२६॥९) को ध्यान में रख के क्ृष्याद्रपायन व्यास भग- 
वान ने कहा था-- 
“शास्त्रदष्चया तृपदेशों वामदेववत्‌ ॥”” १॥१३०। 
अर्थात्‌ इन मन्‍्त्रों में उपदेश परमात्मा की ही ओर से है । ये 
मन्त्र वामदेव के रचे नहीं है । 
इस मन्त्र परआ'०बै० कौय की टीका ओर टिप्पणी । 
ऐतरेय आरण्यक का भाष्य करते हुए कीथ ने लिखा है-- 
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# सायशा ने अधथवे १८॥३।१५ में भी यही लिखा है-“गर्भावस्‍थ 
एय सन्‌ उत्पन्नतत्वकश्ञान: खस्य सार्वात्म्यम झनुसंदयों ।” 


ऋग्वेद कल ने बनाया? ष्र 


+ एछ0९ 508४8 (॥00४, ॥ए, 27, 7), झा) 6 छ0क्ाँ), 
 [एकारटते को (6 एड ता 6९ (ए0०त58, * व्चावाट्व जाइटशा 
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इसी मन्त्र पर यह कीथ की टिप्पणी हे--(तीन जन्मों के) प्रसंग 
में बह ऋचा बहुत अस्पष्ठ हे । शड़र, आनन्दतीर्थ ओर सायण 
ने कहा है कि इस मन्त्र में मुक्ति प्राप्ति से पूर्व के वामदेव के असंख्य 
जन्मों का वर्णन है। इस वाक्य से यह अर्थ नहीं निकल सकता। 
पूर्वीपप प्रकरण से यही अभिप्राय प्रतीत होता है कि वामदेव 
को आत्मा के तीन जन्मों का ज्ञान हुआ ओर बह अमृत हो 
गया। मुक्ति का सिद्धान्त तो इस उपनिपद लिखने वाले को 
स्पष्ठ ही अज्ञात है | यदि ज्ञात था, तो यह स्पष्ठ किया जाता ।” 

यह है सम्मति कीथ की, जो इड्न्‍लगड का उच्चकोटे का 
बंदिक बिद्रान समझा जाता है। वह यहां ऋषि! का 'पोइट! 
अथ करता हे ।ज्ञदिक इगठक्स में भा उस ने यहो अथ स्वीकार 
किया है। पर वह धाल्वथ को जानता हुआ भी अपने अनाप 
संस्कार के कारगा उसे छिपा रहा है। “सप्त ऋषयः प्रतिहेता 
शरीरे ।!” य० ३४ । ५५ । इस वेद वचन का बह क्‍या अथ 
करेगा * उस के भाइयोंने बहुत यत्न किया, पर वह भी कुछ 
नहीं कर सके | सर्वोत्तम ट्रष्टा होने से परमात्मा का नाम भी 
प्यापे हे। इस का विशेष व्याख्यान मेरी बनाई ऋगमन्‍त्रय्या- 
रू्या पं०४३,४४ में देखो । जैसा हम पूर्व कह चुके हैं आर- 


दर) फ्रग्येद पर ब्याख्यान 


रायक आदि ग्रन्थों में ऐसे स्थलों पर ऋषि शब्द का श्रथे 


परमात्मा वा वेद है। क्‍ . 
आरणयक के प्रकरण में यह ऋचा अस्पष्ट नहीं है । वहां 


यही कहा है कि आत्मा पुरुष (पिता ) से निकल कर स्त्री (माता) 
के गर्भाशय में जाता है । यह आत्मा का प्रथम जन्म है। पुनः 
माता के गर्भ से बाहर आता है। यढ्र॒ दूसरा जन्म है । फिर 
सब कृत्य आदि करके आयु भोग कर चल देता है। चलते ही 
पुनः मनुष्य के वीर्य में मोजन आदि द्वारा प्रवेश करता है । 
वेद में परमास्मा ने शिक्षा दी ह--'अपो वा गच्छ यादे तत्र ते 
हितमोषधीषु प्रतिंतिष्ठा शरीरे! ।!” ऋ०१० । १६। ३ श्रर्थात्‌ 
एक शरीर को त्याग कर यह आत्मा जल वा प्राणों में जाता 
है, अथवा ओपधियों में जाता है । वहां से पुनः पुरुष के 
शरीर में प्रवेश करता है । यही मानों इस आत्मा का तीसरा 
जन्म है। अपने ओर गन्य देवों-विद्रानों के इन्हीं सत्र जन्मों 
की वामंदेव जानता गया । 

वामदेव को इन सब वातों का ब्वान, प्रत्यक्षः:/न योगद्वारा 
किसी गर्भस्थ बालक में चित्तस्थाति करके हो ग०॥। । सो बह मुक्त 
हुआ,हां मुक्त हुआ । मुक्ति ओर पुनर्जन्म का वर्गेन बद और उप- 
निषद्‌ आदि शास्त्रों में बड़े स्थलों पर आया है। ऋषि दयानन्द के 
वेदभाष्य और उनके अन्य ग्रन्थों में भी इन विषयों का वेदभमारणों 
द्वारा प्रतिपादन किया है। जब्र तक उनके खणडन का क्वेई 
साइस न करे, उसे इस विषय में कुछ कूहना ही न चाहिये । 


ऋग्वेद किल ने बनाया ? हे 


शोर कीथ आदे पाश्यात्य लेखकों का ऐसा लेख कि मुक्ति 
का सिद्धान्त तो इस उपानिषद्‌ लिखने बालों को स्पष्ट ही शअ- 
ज्ञात थ। सेथ्या प्रलाप है। क्‍योंकि वेद से लेकर अन्य सब 
आपका: में अमृत होना मुक्ति काही पर्याय है। “अम्रतल्ाय 
गातुम ।” ऋ० *।७२< में स्पष्ठ मोक्ष प्राप्ति के लिये कहा है। 
पुनइच “शमीभिरमतत्वमाशु) ॥”” ऋू० ४।३३।४ शुभ कर्मों से 
मोत्ष को प्राप्त होते हैं। जीवात्मा तो बसे भी अमृत है, पर 
जन्ममग्ण के बन्‍्धन>मत्योवस्था से पृथक होकर ब्रह्म में 
स्वेच्छा पृल्रेक विचरने को अमतावस्था वा मोत्ष कहा है। पं 
इन लोगों से नम्न निवेदन करता हूं कि थे ब्रह्मचय्ये पूवेक दो 
तीन बर्षो तक किसी सदुपदेष्टा अध्यात्मवादी ग्रुरू के समीप 
वास करें, पुनः देखें कि उपनिषदों का क्या सिद्धान्त है ।% 
ज्ञान-सूक्तम । 

फम्बेद २०७१ मृक्त का विषय ज्ञान है। ज्ञान कहां से 
आया, ज्ञान का मनुप्यमीवन पर क्‍या प्रभाव है, ज्ञान का 
क्या फल है, इत्यादे विषयों का इस सूृक्त में अत्यन्त सुन्दर 
ओर रुाचिकर वर्गान है । चिरकाल से आय्य ऋषि इस सृक्त की 
महिमा गायन करते आये हैं। आय विद्वानों ने भी इस के अये 





% बामदेव सम्बन्धी इन्हीं विषयों पर छन्दोग्यभाष्य में पृ० 
२८६--२€८ तक शिवशदडुपरजीने भी समीक्षात्मक छेख दिखता द्दे। 
में इस की बहुत बातों से विभिन्नमति रखता हूं | पाठक दोनों 
लग्वों को पद के स्वयं विचार करें | 


२ कअरवेद पर व्याख्यान 
का गोरव अनुभव: किया है । वत्तेमानकाल मेंइस का असाधारण 
महत्व बताना पारेडत राजाराम ही के भाग्य में आया है । 
उन्‍्हों ने ही चार वर्ष हुए स्व-व्याख्या-सहित यह झुक्त मुझे 
सुनाया था। अब हम उसी ज्ञानमक्त के कतिपय मन्त्र यहां 
घरेंगे। 

इस मृक्त के विपय में सवोक्रमणी का वचन हे--- 


“ज्हस्पते बृहस्पतिज्ञोने तुष्ठाव नवमी जगती ||” स्वामी 
हारिपसाद ने न जाने किस “प्रज्ञासागर” के संस्करण से वेद 
सर्वस्व के ए० १० पर सवोनुक्रमणी का यह पाठ ऐसे उद्धत 
किया है--“हहस्पते, एकादश, हृहस्पतिज्ञो्न त्रिप्दुप, नवमी 
जगती” । एकादश” मन्त्र-सरूया की तो पिछले सृक्त से अनु- 
टक्ति आती थी, तब भला इस को मृलवाठ में घुसेड़ने की क्या 
आवश्यकता थी ? पुनः “हहस्पतिज्ञान त्रिपए ।” इस का तो 
अथ ही नहीं बनता । सवानुक्रमणी की परिभाषा है “(अनादेशे) 
भिष्ठपकन्द!”” ॥ १२६ अथात, “जहां तिष्टप छन्द हो बहां कुछ 
नहीं कहा गया,” पुनः ग्रन्थकार की प्रतिज्ञा के विरुद्ध पाठ देने 
से तो यही ज्ञात होता है कि उद्धत करने वाले ने ध्यान से 
ग्रन्थ पढ़ा हो नहीं । पृत्र मृक्त से यहां मन्‍्हत्रों: की सेख्या की 
अनुटत्ति प्रोई है। अथात्‌ (इस मृक्त में १९ मन्त्र हैं ) प्रथम 
पद्‌ 'बृहस्पते” है। बृहस्पाति नाम परमात्मा, और पश्चात्‌ किसी 
देइधारी ऋषि ने इस मृक्त द्वारा ज्ञान-स्तुति की है। (अनुक्त 


ऋग्वेद किस ने बमाया? <३ 


छन्द होने से ) छन्द “त्रिप्टुप” समझना, पर नवम मन्त्र जगती “ 
छन्द वाला है ।! 


प्रथम मन्त्र । द 
बृहस्पते प्रथमं वाचों श्रग्न॑ य्प्रेर्तनामधेय॑ 


दधानः। यदेपां श्र्ट यद ग्प्रिमासीलेणा तदेषां निहित॑ 
गुहाविः ।। 


अथ--(बृहस्पते) है वाणियों के स्वामिन ईश्वर ! (यव) 
जिस (प्रथमम) आदिम (वाचः) दागी के (अग्रम ) मूल को 
(नामधेयम, दधाना; ) नामादि रखते हुए [विद्वान] (प्र, ऐरत) 
उच्चारण करते हैं। ( यत ) जो (ऐपाम) इन सब से (अ्रेप्ठम) 
उत्तम (यव) जो (अरिप्रम) दोषरहित (आसीत) है; (तत्‌) वह 
(ऐपाम) इन [ऋषियों] की (गुहा) बुद्धि में (निहितम) छिपी 
रहती ह। (प्रेणा) [वही ईख्र के साथ] प्रेम से (आवबिः) 
प्रकाशित होती है । 


चर 


इस प्रथम मन्त्र में ज्ञान की प्रशंसा की गई है। ज्ञान यहां 
वाक-ईशवरीय वाक का पयोग है। अन्यत्र यजुवेंद में परमात्मा 
कहता है “यथमां वाचे कल्याणीमावर्दान जनेभ्यः ।” यज्ञु० 
२६॥२ “जैसे इस कल्याणी वाणी को में बोलता हूं, सब जनों 
के लिये ।/” जब २ मनुष्यों को निर्मल भोौर गम्भीर ज्ञान की 


आवश्यकता पड़ती हे, जब २ उन्हों ने स्लसारस्थ अनेक पदार्थों 


श्ड ऋग्वेद पर व्याख्यान 


का नामकरण करना होता है, तभी २ वे इस ज्ञान को भाप्त 
करते हैं । आदि में परमात्मा शब्दायसम्बन्धरूप से इस वाणी 
को ऋषियों के अन्दर प्रकाशित करता है ओर पीछे उसी का 
अर्थज्ञान कराता गहता है । अब मन्त्रस्थ“पर्दों को देखो। इस 
बाणी के यह २ गुगा कहे हैं। 

(१) 'प्रथमम' आदिम वाणी है । 

(२) 'वाचः, अग्रम” आज जितनी मानव वाणियां संसार 
में हैं, इन सब का मूल है । वेदबाणी ही से सब भाषाएं निकली 
हैं और वेद-वाणी का भी मूल ओम! है । 

(३) आदि झाप्ठि में जब २ पदार्थों के नाम रखने की 
भ्रावत्यकता होती है. तब यही वाणी सहायकारी होती है । 

(४) 'अ्रेप्ठम” जो सर्वश्रेष्ठ वाणी है। बड़ी विस्तृत, बड़ी 
विज्ञाल, मानवबुद्धि में आने वाले व्याकरण के संकुचित 
नियमों से कहीं परे, दिव्य रूपों में उपस्थित है । 

(५) अरिप्रम' दोपरहित है| सब संसार के लिये एक 
सी । किसी देश विश्वेष की भाषा नहीं । 

(६) “गुहा, निहितम! वह गुहा, ऋषियों की बुद्धियों 
में थी। 

(७) प्रणा, आविः” अनेक जन्म जन्मान्तरों में जो पर- 
मात्मा के साथ प्रेम करते आये हैं उन के अन्दर से प्रकाशित 
होती है । उनकी अपनी बनाई नहीं । 


ऋग्वेद किस ने बनाया ? हि 

वेदवाणी का कितना दिव्य वर्गन है ? यह आन्तिरक 

सात्ती है, जिसकी कसोटे पर वेद मानव रचना से परे चला 
जाता है ।# तीसरा मन्त्र इस बात को और भी व्यक्त करता है- 


यज्ेन वाचः पदवीयमायन्तामन्वविन्दन्नपिष 
प्रविष्टाम । तामाभत्या व्यदचःपुरुतरा तां सपरेभा 


अमि संनवन्ते | ऋ* १०७१ । ३। 


अथ-(यज्ञेन) परमात्मा की कृपा से ( वाचः ) वाणी की 
( पदवीयम ) प्राप्ति की योग्यता को ( श्रायन ) [ जब मनुष्य ] 
प्राप्त होते हैं [ झथीत्‌ मानवजन्म धारण करके विचार के 
योग्य होते हैं ] ( ताम ) [ तब ) उस वाणी को ( अनु, अवि- 
न्दन ) अनुकूलता से प्राप्त करते हैं, [ कहां से ! उत्तर, ] (ऋषिषु 
प्रविष्टाम ) ऋषियो-वेदाथवेत्ताओं में प्रविष्ट हु हुई को। 
( ताम, आभृत्य ) उस वाणी को लेकर ( वि, अदधः ) फेलाते 
हैं ( पुरूत्रा ) बहुत-सब स्थनों में, (पाम) उस वाणी को (सप्त, 
रेभा;) सात स्तोता(सम, नवन्ते) स्तुति करते हैं । 


इस मन्त्र में तो अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में कह दिया हे कि--- 
(१) ऋषिष प्रविष्ठाम' ऋषियों में प्रविष्ट हुई वाणी को उन्हों ने 


पथ प्रैकनफकमबेअा०3 ७१ ५०ज.. कब-गण टीजर $। ५ 


# इस्त मन्त्र पर पेतरेय झारययक १।३॥।३ में क्िचार किया गया 
है। पाठक उसे भी देखखें । 


आन जल हज न्न्जज 


६६ ऋग्वेद पर व्याख्यान 


पाया। वह ऋाषयों की अपनी वाणी न थी, प्रत्युत कहीं से 
उन में आगर थी। तब भला उस वाणी में होने वाले वेद 
मनुप्य-राचित केसे हो सकते हैं ! 

(२) जब २ ऋषि उत्पन्न होते हैं, तब २ वेदार्थ खुलता है, 
ओर वह सब मनुष्यों में फेला दिया जाता है। आदि रृष्ठि से 
यह होता आया है। अत्र भी जब कि संसार में वेद का सत्यार्य 
लुप्त हो चुका था, दयानन्द ऋाषे ने आकर पुनः सत्याथे के 
कैलाने की चेप्टा की है। उसी महात्मा के परिश्रम के कारण मेरे 
जैसे साधारण व्यक्ति भी इस मार्ग में लग रहे हैं । हमें पूरी 
विश्वास है कि स्वल्प काल # ही पूवे ओर पश्चिम के पाठक जो 
सम्प्रति वेद का अनर्थ कर रहे हूं, सत्यार्थ को लेंगे ओर बेद पुनः 
सर्व स्थलों में फेला दिया जायगा । 

यह है पेद की एक दो आन्तरिक साज्षियां, जिन के 


सहारे पर कहा जा सकता है कि वेद की रचना मानव मन,कम 
और वागी से परे है, हां वहुत परे है। 





